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5 | कि 
कॉपीराइट | प्रकाशकाधीन 
द्वितीय संस्करण | जुलाई, १९७३. 
कलापक्ष | शुक्ल, दिल्ली 
मुद्वक | रामाङष्णा प्रिटिय प्रेस, 


कटरा नील, दिल्ली-६ 
मूल्य । लोन रुपये ` 


भमिका 
La वेद के छः प्रज्धों में ते ज्योतिष शास्त्र जी एक है । ज्योदिय 
“शब्द का अर्थे है प्रकाश । प्रकाश ये हमारा ers Serta प्रकाल 
! से है, जिससे समस्त चराचर जगत्‌ प्रकाशित डे । इस प्रधान छ? 

सम्बन्ध नेत्र से भी है। उस जगन्तियन्दा goes का येत्र व 

हैः--“चक्षो: सूर्योऽजायत' । इसके अ्रतिरित्त “ज्योतिश ar जया 
: कह कर ज्योतिष को वेद पृरुष का नेत्र कड़ा पया दें Fra ree 
` सम्पूरों भ्रद्धों के रहते हुए भी नेत्रद्टीन कुछ लड़ी अर सचता करी 
प्रकार विना ज्योतिष के (ईश्वरीय प्रकाळ के) ciag के काया 
में लौकिक-पारलौकिक कोई भी कार्य Sores नहीं दो कमा ! 

रात्रि के समय याकाश के नाले fem पर ome 
| प्रकाश-पिण्ड, प्रतिदिन भ्रपनी झोर हमारे नेत्रो को प्राहष्ट करते 
. हैं. इनके अन्तर्गत गम्भीर रहस्य की जिज्ञासा हेतु नानद-मनोपा 
, सर्वथा प्रमत्नशील रही है । उसे इस विषय में ज्यों-ज्यों सफलता 
' मिलती गई है, त्यों-त्यों इसमें रहस्यमय मट खलाझों का तनावेश 
होता गया दै । 
इस शास्त्र में प्राणियों की जन्मकाल सम्बन्धी प्रह्स्याति डे 

¦ उनके जीवन में घटित होने वाले शुभाशुभ कार्यों का निर्देश किया 
। गया है। सुदूर भ्राकाश में अमणशील ग्रह पिण्डों का भूतल निका 
। feat पर प्रभाव पंडता है। ये ग्रह पिण्ड प्राशियों के ar-a 
. हैं। वराहमिहिर कहते हैं कि--'पूव॑जन्म में जो शुर्माशुर करे 
। किया जाता है उसको यह शास्त्र उसी प्रकार स्पष्ट कर देटा है 
| % उ 
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जिस प्रकार घनान्धकार में भ्रदुश्य पदार्थों को दीपक प्रकाशित कर 
देता d 7? 
ग्रहों एवं राशियों तथा नक्षत्रों का मानव-जीवन से शाश्वत 
सम्बन्ध है, जो वर्तमान विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है । भास्करा- 
चाय ने भी कहा है कि :-- ७ 
सूर्यात्मा दिनक्कन्मनश्चहिमगुः सत्वं कुजो ज्ञो गिरा। ॥ 
जीवो ज्ञानमयोसितश्च मदनः दुःख दिनेशात्मजः ॥ °` 


सम्वन्ध शुक्र से और दुःख का सम्बन्ध शनि से है । 

मुझे भ्रत्यन्त हषं एवं गर्वं है कि' उपयु क्त प्रतिपादित समस्त 
ज्योतिष विषयों को लक्ष्य में रखते हुए मेरे पट्ट शिष्य श्री हरि- 
कृष्ण जी छंगाणी ने जन-सामान्य के लाभाथं एवं लोक कल्याण 
कामना से प्रेरित होकर इस पुस्तक की रचना की है। ज्योतिष 
जैसे लोफोपयोगी सफल शास्त्र पर लेखनो उठाकर विद्वान लेखक 
ने वस्तुतः एक लोकोपयोगी कार्य किया है । विद्वत्मण्डल व जन- 
साधारण में इसका प्रचार हो, 'इस कामना के साथ मैं लेखक को 
हादिक बघाई देता हूँ । . 
व्याख्यान वाचस्पति सत्यनारायण मिश्र, 
मदन' मोहन मालवीय डिग्री कालेज, - 
भाटपारानी . (देवरिया) उ० प्र. 


सूर्ये का सम्बन्ध भ्रात्मा से, मन फा सम्बन्ध चन्द्रमा से, |। 
शक्ति का सम्बन्ध मंगल से, वाणी का सम्वन्ध बुध से, ज्ञानमा. 


|| क 
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तन T सन्देदा 


Sothida Mannan, Jyotish Marthand 
K.S. Krishnamurti, 
Editor “Astrology & Athrishta’, 
"०.७० 72६ 
k _, ‘Thave the pleasure to note that Shri H.K. Chhan- 
N° gani, M.A., D. Litt.., ph. D.."in ‘Astrology is bring- 
i „out a book on Astrology in Hindi—“Astrology— 
An Easy and Scientific Study,” Shri.Chhangani who 
- has been conferred with title “Maharshi” is well- 
versed in Hindu Astrology as well as Krishnamurti ° 
Padhdhati. He is always alert on the scientific acti-. 
vitics in Astrology that go on around him. I have 
gone through the index of the book and T hope that: 
this book will cater the need for not only the begin- 
ners of Astrology in Hindi but also for others. Since 
Ls; not know Hindi, I expect that this book written 
कन rindi is an easy understandable approach of Astro- 
_ logy in Hindi and will observe praise for his contri- 
bution. Let me pray to Uchista Maha Ganapati for 
the usefulness of the book. 





(K.S. Krishnamurti) 





सन्देदा 

Dr. B.V. Raman. D. Litt. 
Editor “The Astrological Magazine’, 
Bangalore. - 
Dear Shri Chhangani 
I am glad to learn that you are shortly bringing 
out in Hindi, a book on Astrology, entitled “Astro- 
logy—An Easy & Scientific Study” s 

From the list of contents furnished, it looks as 
ttcugh the book is Comprehensively planned. It 
should therefore prove useful not only to students 
wishing to Icarn the subject, but also for savants to 





- trim their own knowledge. 


Books written in a simple and scientific way on 
Astrolcgy are needed and I do hope your book will 
supply such a need 

Wishing you every success, 


Yours Sincerely 
(B.V. Rane, x 


सन्देदा 


To हरदेव शर्मा त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य 

अध्यक्ष -भ्रखिल भारतीय ज्योतिष परिषद (पळ्जीकृत) 
प्रधान सम्पादक 'ज्योतिष्मती' 

सोलन (हिमाचल) 


प्रिय श्री छंगाणी जी, 
` . भापकी पुस्तक 'ज्योतिष-विज्ञान--एक सरल अध्ययन” 
प्रकाशित हो रही है, यह जानकर प्रसन्नता हुई । विषयों का 
चयन सूकदूक से किया गया है। भ्रवश्य ही पुस्तक सवं साधारण 
के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । विषय सूची के देखने से पुस्तक की 
उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। ` 

झाशा है, इसमें श्राप सभी अनुभव सिद्ध योग देकर पाठकों 
का उपकार HT | कठिन विषयों को सरल सोदाहरण we 
ताकि साधारण हिन्दी का विद्यार्थी भी विषय में प्रवेश कर सके । 

अपने कार्ये में सफल होने के लिए मेरी मंगल कामना हैं । 

भवदीय 
(हरदेव शर्मा निवेदी) 





सन्देश 

भ्राचायं भास्करानत्द लोहनी, - 
अध्यक्ष--मारतीय ज्योतिविद सम्मेलन 
सम्पादक-आग्रहायर 
लखनऊ (To प्रभ) | 
प्रिय श्री छंगाणी जी, | $ 
AE जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि सहयोगी सहषि ° ° 
श्री हरिकृष्ण छंगाणी ने 'ज्योतिप-विज्ञान--एक सरल अध्ययन” 
पुस्तक लिखी है, जो शीघ्र प्रकाशित होने जा रही है। 

जैसा कि पुस्तक का शीर्षक है--मैं समझता हूँ ज्योतिष 
के नवीन शिक्षाथियों के लिए वैज्ञानिक पद्धति भ्रोर सरल तरीके 
से ज्योतिष का ज्ञानार्जन करने में यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध 
होगी । 

लेखक भ्रपने विषय के अनुभवी व प्रतिष्ठित तथा अधिकारी 
विद्वान हैं । पुस्तक में जन्मकुण्डली की सामान्य पारिभाषिक 
व्याख्यापूर्वक द्वादश भावों का सम्यक विवेचन हुआ है। इस: ^ 
पुस्तक-लेखन के सिए लेखक को हादिक बधाई देते हुए yr- | 
कामना करता हूँ । 


ä 





(भास्करानन्द लोहनी) 
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ऋपनी बात 


मनुष्य में भ्रपना भविष्य जानने की इच्छा उतनी ही पुरातन 
है जितना कि स्वयं मनुष्य । “To know the future has. 
been the greatest ambition of man.” 

वनं समाथिता येऽपि निर्ममा निष्परिग्रहाः । 

प्रपि ते परिपृच्छन्ति ज्योतिषां गति कोविदम्‌ ॥ 

ध्यात्‌ जो सर्व संग परित्याग कर वन का झाश्रय ले चुके 
हैं, ऐसे राग-द्वेप शुन्य, निष्परिग्रह मुनिजन, सन्त एवं महात्मा भी 
ज्योतिष शास्त्रवेत्ताओं से भविष्य ज्ञात करने के लिए उत्सुक 
रहते हैं, तव साधारण संसारी प्राणी की तो चर्चा ही क्या ? 

ज्योतिष-विशान इस भविष्य को जानने का एक प्राचीन 
विज्ञान दै । वह एक महासागर है । उसे पार करने के लिए गुरू 


` रूपी केवट की अपेक्षा वनी रहती है । अस्तुत पुस्तक में ज्योतिष 


के आवश्यक उपादेय विषय को एक ही स्थान पर बोधगम्य रूप 
में उपस्थित कर दिया गया है, जिसकी सहायता से कोई भी 
व्यक्ति सफल ज्योतिषी वन सकता है । इस पुस्तक में कतिपयः 
विषय तो विलकुल नवीन दिए गए हैं भौर अन्य विषयों पर 


नवीन दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है। भाशा है, उनसे 
» ज्योतिष का ज्ञानाजेन करने वाले नवीन शिक्षार्थी झौर प्राचीन- 


पद्धति के ज्योतिष विद्वान भी पूर्णां लाभ उठायेंगे । 
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झापका भविष्य केसा है आपकी झाथिक स्थिति केसी 
रहेगी ? भ्रापकी शिक्षा कितनी होगी ? झापके लिए कौन-सा 
व्यवसाय सफलता सुचक है ? सन्तान सुख कैसा रहेगा? वैवाहिक 
'जीवन कंसा रहेगा ? भाग्योदय कब होगा? सट्टा या लाटरी- 


योग केसा रहेगा ? नेक वर्षों के प्रायोगिक अनुभव (Practical 


Experience) पर भाघारित ऐसे सैकड़ों भ्रश्‍नों के उत्तर प्रस्तुत 
धुस्तक में सोदाहरण दिए गए हैं । 


मैं उन सभी बन्धुओों व विद्वानों का. आभार प्रदर्शन करता - 


- हैँ, जिन्होंने इस पुस्तक के सिखने में मुझे प्रेरणा एवं सहायता 
दी है एवं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापन करता हैं, जिनकी जन्म 
कुण्डलियो का उपयोग मैंने इस पुस्तक में किया है। पुस्तक के 


तैयार करने में मुझे जिन ज्ञात-अज्ञात विद्वानों यवा उनके ग्रंथों 


` का सहयोग प्राप्त हुआ है, उन सबके प्रति भी मैं आभार प्रदर्शन 
"करता हूँ । 
श्रद्धेय गुरूजी श्री सत्यनारायण जी मिश्र संस्कृत व ज्योतिष 


के प्रकाण्ड विद्वान हैं। प्राप के ही चरण-कमलों में रहकर मैंने x 
ज्योतिव-शास्त्र का अ्रध्ययन किया है । झापने कृपा कर इस पुस्तक 


की भुमिका लिखकर मुझे विशेष भ्रनुगुहीत किया है। श्री Fo 
एस० Berghe जी, श्री बी० वी० रमन, श्री हरदेव जी त्रिवेदी 
q श्री भास्करानन्द जी लोहनी ने भ्रपने सन्देश व TIT सुझाव 
भेज कर मुझे अनुगृहीत किया है । मैं इसके लिये इन सभी विद्वानों 
का हृदय से भ्राभारी हुँ । 
विशेष रूप से मैं भ्रनुपम पाकेट बुक्स के प्रकाशक श्री 
ओमप्रकाश जी का झाभारी हूँ जिनकी तत्परता व सहयोग से 
यह पुस्तक भ्रापके हाथों में पहुँच सकी है । 
१२ 
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पुस्तक-लेखन में, मैं कहाँ तक छतकार्ये gor, इसका निखेक 

काठक स्वयं करेंगे, लेकिन इसमें जो कुछ कमियाँ रह गयी हैं, 

विद्वान पाठकों के ayer सुझार्वो पर पुरं ध्यान देकर भ्रागामी 
संस्करण में उन्हें भी दुर करने का प्रयत्न किया जायेगा । 


छंगारी स्ट्रीट, विनीत 
... फलोदी (राजस्थान) . हरिकृष्ण छंगाणी 
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विषय-सूची - 
पहला प्रकरणा-मानव जीवन भौर ज्योतिष । १७--१८ 


द्वितीय प्रकरण--राश्षि परिचय--चर, स्थिर और द्वि- ` 


स्वभाव राशियाँ--राशियों के तत्व--पुरुष तथा स्त्री राशि- 
राशियों के स्वामी । १९-२० 
प्रकररा--प्रह परिचय--प्रहों की स्व, उच्च व नीच 
राशियाँ-वक्री प्रौर मार्गी, उदय और अस्त--पुरुष तथा स्त्री 
ग्रह-ग्रहों का तत्व--भाव कारक ग्रह--वस्तुओं के स्थिर कारक 
ग्रह--ग्रहों की मित्रता--ग्रहों की इष्टियाँ । २१-२४ 
चतुर्थ प्रकरण्‌--जन्म-कुण्डली व आवदयक सारणियां-- 
भारत के विभिन्न स्थानों का ग्रक्षांण-रेखांश व Sues टाइम व 
स्थानीय समय का अन्तर । २४-४२ 


पञ्चम प्रकरण -जन्म-कुण्डली बनान7-विशोत्तरी महा- . 
` दशा निकालना--प्रहों की भ्रन्तदंशाऐ । ४२-५२: 


षष्ठ प्रकररा--कुण्डलो-साव दर्शन --केन्द्र--त्रिकोण -- 
परणुफर--झ्रापोक्लिम -त्रिक--उपचय--किस भाव से- कया 
देखा जाता है ? --कुण्डली का ग्रघ्ययन करते समय ध्यान में. 


रखने योग्य कुछ प्रावश्यक नियम । ५३-५५ . 


प्रथम भाव 
शारीरिक गठन -पृष्ट शरीर--निर्बेल शरीर--सूर्य का 
उपवसाय--चन्द्र का व्यवसाय--वुध का व्यवसाय- शुक्र का 
री १४ ere किक 


व्यवसाय — शनि का व्यवसाय--व्यापार व नौकरी ? .... व्यापार 


में सफलता के योग --नौकरी के योग । ५६--६५ 
े द्वितीय भाव 
आधिक स्थिति और पारिवारिक सुख --दाहिनी ata 
०. | ६६--६८ 
७ . तृतीय भाव 
पराक्रम--भ्रातृ-सुख --विदेश-यात्रा, दाहिना हाथ व दाहिना 
y | कान । द्‌ g — Y? 
ga - चतुर्थ भाव 
ˆ` भकान व वाहून इख मानसिक शान्ति, भागीदारी, मित्र- 
सुख - मातृ-पुख स्थानान्तर | ७२७६ 
पञ्चम भाव 
शिक्षा = सन्तःन—सट्टा या लाटरी | ७६-८० 
षष्ठ भाव ' 
शत्रु, कोर्ट केस भें विजय--रोग --चेचक---मोती मारा. 
_ ,दमा--क्षयः ब्लड प्रेशर--दाहिना पैर | GO— cy 
=: ८ सप्तम भाव 
P सानन्द वैवाहिक जीवन--वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ 
« योग । ८५--८७ 
बटन . j UER भाव 
 'झायु--जेल-- वाम.पैर | ८५--९० 
a ' नवस भाव 
` भाग्यशाली होने के योग--प्राकस्मिक धन-प्रप्ति--घर्मं । 
ह ९१-९३ 
वशम भाव. ch 
राजयोग (उच्च पद प्राप्ति) --पदोन्नति--पितृ-पुख-- पितो 
पुत्र में मतभेद --हृदय-रोग । ९४--९९ 
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झाय---वाम 
हाथ ब वाम कान | r 
मळे ETTEN भाव 
? ee ऋरा--वाम नेत्र । १०२--१०४ 
सप्तम प्रक ररा--हावदा लग्ना में शुसाशुभ 
वर्ष, बार, रंग व रत्न । ? ae साय... 
| ०४--१२७ ७9 


९९---१०१ 
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मानव-जीवन और ज्योतिष 


मानव, स्वभाव से ही ग्रन्बेपक प्राणी दै । बह संसार की 
प्रत्येक वस्तु के साथ जीवन का' तादात्म्य सम्वन्ध स्थापित करना 
चाहता है.। उसकी इसी प्रवृत्ति के कारण वह शास्त्रीय व व्याव- 
हारिक ज्ञान द्वारा प्राप्त प्रनुभव को ज्योतिष की कसोटी पर कस 
- कर्‌ देखना चाहता है कि ज्योतिष का मानच जीवन में क्या स्यान 
है? 

ज्योतिप-विज्ञान क्या है ? मानव उरामें प्रधिक प्रभिरुचि 
ait लेता है? वह देखता है कि प्रकृति में निहित शक्ति उसके 


` ` जीवन पर महान्‌ प्रभाव डाल रही है। एक व्यक्ति घनवान गृह 


में जन्म लेता है तो दूसरा भिखारी की झोपड़ी में। एक अपना 


¦ ` `* जीवन gagi व्यतीत करता है भौर दूसरा सानन्द | इसका 
r. 'कारणक्याहै? कारण स्पष्ट है--प्रकृति में निहित शक्ति यह्‌ 


सव प्रभाव डाल रही है। तंब इस अदृश्य शक्ति को जानने का 
क्या साधन है? साधन है--ज्योतिष-विज्ञान । इस विज्ञान के 
न्तर्गत उस समूची प्रक्रिया का प्रतिपादन झा जाता है, जिससे 
मनूष्य के जीवन में आने वाले ह्ष-विधाद, हानि-लाभ, सुख" 





„ ० दुःख और उत्थान-पतन झादि को पहले से हो जाना जा सकता है। 


विश्व में प्राणिमात्र के जीवन का स्तर अनन्त ब्रह्माण्ड के 

प्राकृतिक प्रभाव के प्रभाव पर ही प्रवलम्बित है । इसमें सन्देह 

नहीं है, क्योंकि “यद्‌ ब्रह्माण्डे तत्पिण्डे” इस सिद्धान्त से ag 

स्पष्ट विदित होता है किं जिन तत्वों से ब्रह्माण्ड का सुजन 
१७ 
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हुआ उन्हीं तत्वों से qareng समग्र पिण्डों का भी सृजन FAT 


! 
॥ ग्रहों का चक्र अनवरत रूप से चल रहा दै भौर मानव- 
जीवन की छोटी से लेकर बडी से वडी गतिविधि पर उनका 
प्रभाव पड़ रहा दै । जन्म लेते ही ग्रह-रश्मियो का प्रभाव मानव- 
जीवन पर पड़ 'जाता है । ग्रहों का प्रभाव मानव-जीवन पर पड़ता 


. है, यह कल्पना नहीं---अर त्यक्ष सत्य है । समुद्र में ज्वार-भाटा का. 


कारणा चन्द्र ही माना जाता है । चन्द्र के हो प्रभ्नाव से समुद्र में 
ज्वार-भाटा भ्राता है । इस तथ्य को सभी वैज्ञानिक स्वीकार कर 
चुके हँ । अमावस्या. भौर पूर्णिमा को 'फाइलेरिया' की वृद्धि से 
विदित होता है कि 'फाइलेरिया' वीमारी में भी चन्द्र प्रधान 


कारण है। जिस प्रकार चन्द्र समुद्र में उथल-पुथल मचा देता है, ` 


उसी प्रकार मनुष्य के शरीर पर भी झपना प्रभाब व्यक्त करता 


कै । वराहमिहिर ने मनुष्य के अतिरिक्त पशु-पक्षी, स्थायर्‌= 


जंगम पर भी ग्रहों का प्रभाव वताया है । यदि हम इस तथ्य eat 
खोज at तो मनुष्य पर ग्रहों के प्रभाव की पुष्टि विशेष रूप से 
हो ही जाती दै । वनस्पतियों पर चन्द्र व सूर्ये का प्रभाव प्रत्यक्ष 
है । कुमुद रात्रि में हो खिलता है। दिन में वह सम्पुटित हो 
जाता है! इसी प्रकार कमल दिन में खिलता है भौर रात में 
सम्पुटित हदो जाता दै । सूर्येमुल्ली पुष्प पर सूर्य की दिशाओं का 
प्रभाव पड़ता है । सूर्ये जिस दिशा में जाता है सूर्यमुखी का पुष्प 
भी उसी दिशा में भ्रपना मुख कर लेता है | 


aa: यह सिद्ध हो जाता है कि ग्रहों का मनुष्य, पशु, पक्षी, 


स्थावर Wit जंगम सभी पर प्रभाव पड़ता है। कि बहुना-- 
प्रत्यक्ष ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्राकॉ यस्य साक्षिणों --यह शास्त्र 
प्रत्यक्ष है जिसके गवाह सूर्य भौर चन्द्र सर्वदा घूम-घूम कर लोगों 
को साक्षी देते हैं । . ५ 
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राशिन्परिचय 


हमारी पृथ्वी सूयं के चारों भोर परिम्रमण करती है । 
उसके मार्गे को बारह भागों में वांटा गया है । इप मार्ग के 
अत्येक स्थल की पहचान तारों के विविध प्रकार के भुण्डों से 
होती है.। तारों के इसी झुण्ड को “राणि' कहते हैं । 

ज्योतिविज्ञान में कुल arg राशियाँ हैं :--.मेप, दपभ, 
मिथुन, कके, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, घनु, मकर, कुम्भ 
ओर मीन । 


५ चर, स्थिर झौर द्विस्वभाव राशियाँ 


सेप, कक, तुला और मकर चर राशियाँ हैं । वपन, सिह, 
वृश्चिक शौर कुम्भ स्थिर राशियाँ हैं । मिथुन, कन्या, अनु और 
सीन aana राशियाँ ë । 
राशियों के तत्व 

मेष, fag wit ag झरिन तत्व की राशियाँ हैं । वृपभ, 
कन्या झौर मकर पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं । मिथुन, तुला यर. 
कुम्भ वायु तत्व की राशियाँ हूँ । कर्के, वृश्चिक भौर मीन जल 
तत्व की राशियाँ हैं । 
पुरुष तथा स्त्री राशि 

मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु भौर कुम्भ पुरुष राशियां 
हैं। वृषभ, ककं, कन्या, वृश्चिक, मकर भौर मीन स्त्री राशियाँ हैं। 

aE 


राशियों के स्वामी 


राशि स्वामी 
मेष मंगल 
वृषम i शुक 
मिथुन - बुघ 
करके चन्द्र A 
fag gå 
कन्या बुध 
तुला शुक्र 
वृश्‍चिक मंगल 
धनु बृहस्पति 
मकर शनि' 
कुम्भ शनि 
मीन बृहस्पति 
राशियों के स्वामियों को कण्ठस्थ करने के लिए निम्न- . 
लिरित श्लोक उपयोगी सिद्ध होगा । 
सेप वुश्चिकयोभोमः शुक्रो वृषतुलाधिपः। ५ 


बुधः कन्यामिथुनयोः पतिः ककंस्य चन्द्रमा : ॥ $ 
सिहस्याधिपतिः सूर्यो < agea 52 
afaq: कथितो fast: शनिर्मकरकुम्भयो : ॥ 
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गप्रह-परिचय 


| ज्योतिविज्ञान में कुल नौ ग्रह माने गये हैं । जिनमें सात ग्रह 
न सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, झौर शनि तथा दो छाया 
- ग्रह राहु भर केतु हैं । 
ग्रहों की स्व, उच्च स्व नीच राशियाँ 
ग्रह स्वराशि उच्च राशि नोच राशि 
qi सिंह मेष तुला 
चत्र ककं वृषभ वृश्चिक 
मंगल मेष, वृश्चिक मकर कर्क 
दुष , मिथुन, कन्या कन्या मीन 
बृहस्पति घनु, मीन कक मकर 
* शुक्र वृषभ, तुला मीन कन्यां 
शनि मकर, कुम्भ तुला मेष 


राहु कन्या . वृषभ या मिथुन घनु 
मीन वृश्चिक या घनु मिथुन 
ग्रह स्वराशि में प्रवल होता है । उच्च राशि में विशेष प्रबल 


होता है । नीच राशि में निवस होता है । 


वक्रो और मार्गी 
जो ग्रह श्रपनी गति पर प्रागे बढ़ता रहता है, मार्गी कहु- 
२१ 


` लाता है भौर जो ग्रह उल्टा चलने लग जाता है, वक्ती कहलाता है । 
मार्गी ग्रह प्रवल और वक्री ग्रह निर्बल होता है । 
उदय WIT दस्त 
जो ग्रह आकाश में कभी भी रात्रि में दिखाई देता है वह - 
उदय कहलाता है भ्रौर जो ग्रह कभी भी रात्रि में दिखाई नहीं" 
देता, वह भस्त कहलाता है । जव कोई ग्रह सूर्य के समीप भ्राता ` * 
है तो वह दिखाई नहीं देता भौर अस्त कहलाता है । 
पुरुष तथा स्त्री ग्रह (हे 
सूर्य, मंगल झौर वृहस्पति पुरुष ग्रह Fi चन्द्र और शुक्र ` 


स्त्री ग्रह हैं । बुध पुरुष नपुंसक है और शनि स्त्री नपुंसक है । - 


ग्रहों के तत्व 
सूर्य, मंगल ला अग्नि तत्व 
चन्द्र, शुक्र = जल तत्व 
बुध —- पृथ्वी तत्व 
बृहस्पति = 'शाकाश तत्व 
शनि -= वायु तत्व 
भाव कारक ग्रह 
भाच WB 
प्रथम भाव — सुय 
द्वितीय भाव — बृहस्पति 
तृतीय भाव — मंगल 
चतुर्थं भाव = चन्द्र और बुध 
पञ्चम भाव — वृहस्पति 
* पष्ठ भाव — शनि, मंगल 
सप्तम भाव — Us 
Wey भाव — शनि 


Se EES l Dnt eee ss >... “> आढळ 
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नवम भाव — सूर्य, वृहस्पति 


दशम भाव —- सूर्य, युध, वृहस्पति, शनि 
एकादेश शाव — वृट्स्पति 
i द्वादश भाव — शनि 
वस्तुओं के स्थिर कारक ग्रह 


सुर्य--माणिक्य, लाल वस्त्र, राज्य, वन, पर्वत ait पिता 
झादि का कारक सूर्य g | 
चन्द्र-मोती, मन, माता, गन्ध, ब्राह्मण, पथ्दी, कपास 


| टं, fe भ्रौर चाँदी प्रादि का कारक चन्द्र है । 


मंगल--मूंगा, हिम्मत, भूमि, भाई पराक्रम, राज्य, अग्नि 
भौर शत्रु आदि का कारक मंगल है । 
बुध -- पन्ना, ज्योतिष, गणित, नृत्य, मामा, वैद्य, डाक्टरी 


__ शिल्प झौर विद्या आदि का कारक वुध है । 


बृहस्पति --पुखराज, देवता, यज्ञ, ब्राह्मण , घमं, स्वरा, पुत्र, 


. वस्त्र भर मित्र आदि का कारक वृहस्पति है । 


शुक्र हीरा, पत्नी, काम-शास्त्र, काव्य, यौवन, चाँदी, सवारी 
वैभव और कविता आदि का कारक शुक्र है । 
शनि--नीलम, तेस, यात्रा, मृत्यु, शस्त्र, शिल्प, रोग, 


. नौकर, भेस और arg भ्रादि का कारक शनि है । 


राहु--गोमेदक, छिपा हुआ घन, सट्टा, मृत्यु, सोई हुई 
वस्तु ग्रौर सर्प ग्रादि का कारक राहु है । 
केतु - लहसुनिया, चर्म, घाव और दुःख आदि का कारक 


केतु है । 


ग्रहों की मित्रता हज * 
प्रहु . भित्र सन w 
सूये चन्द्र, मंगल, गुरु वृध शुक्र, शनि 
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ग्रह सित्र ' सम शत्रु 


चन्द्र सूर्य, बुध Ho Jo Jo Wo X 

मंगल सूर्य, चन्द्र, गुर शुक्र, शनि बुध 

बुध सूर्य, शुक्र Ho Jo To चन्द्र 
बृहस्पति सूर्य, चन्द्र, मंगल शनि बुघ, शुक्र 
शुक्र वुध, शनि मंगल, गुरु सूर्य, चन्द्र 
शनि ` वुध, शुक्र Ta ! Yo. चं० Ho 


प्रहों को दृष्ट्या . 
पश्यन्ति सप्तम सर्वे शनि - जीव कुजा: पुनः । 
विशेषतश्च त्रिदश--त्रिकोण -- चतुरष्टमान ॥ 
| सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि होती है । शनि, बृहस्पति और 
| मंगल की सातवीं दृष्टि के अतिरिक्त विशेष दृष्टियाँ होती हैं। 
शनि की तीसरी व दसवीं, बृहस्पति की पाँचवीं ओर नवीं तथा 
. मंगल की चौथी और भ्राठवीं दृष्टियाँ होती हैं । 


जन्म-कण्डली व आवश्यक सारणियाँ 


सही जन्म-कुण्डली के अभाव में फल नहीं मिलने पर ज्यो- 
तिष-शास्त्र को दोष fear जाता है, परन्तु वास्तविकता यह है कि 
_अक्षांश और देशान्तर का सही ज्ञान न होने पर तथा प्रावश्यक 


२४ 
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सारणियों के प्रभाव में प्रनुमान से प्रनिश्चित समथ फो “इष्ट 
काल' मानकर जो जन्म-कुण्डलियाँ बनाई जाती हैं, उनसे फल के 
सत्य सिद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता । प्रस्तुत अध्याय में सही 


' जन्म-कुण्डली बनाने के लिए विभिन्न-स्यानों के अक्षांश-देशान्तर 


तथा सभी झावश्यक सारणियाँ दी जा रही हैं। इसमें प्रमुख ग्रधो- 
लिखित हैं । 

(१) भारत के विभिन्‍न स्थानों का प्रक्षांश-रेखांश व स्टेण्ड 
टाइम (रेखांश ८२-३० पूर्व) व स्थानीय समय का 
झंतर । 

(२) सांपातिक काल की सारणियाँ । 

(३) लग्न सारणियाँ । 

, (१) भारत के विभिन्न स्थानों का acetate व स्टैप्डडं 
टाइम (रेखांश ८२-३० पूर्व) व स्थानीय समय र ' भ्रन्तर--- 
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(२) सांपातिक काल की सारणियाँ 
भर्वाचीन पद्धति से जन्म-कुण्डली बनाने में सांपातिक काल की 
सारणियाँ भ्रावश्यक हैं । सांपातिक काल को नाक्षत्र काल भी कहते 
हैं। अंग्रेजी में इस Sideral time कहते हैं प्रत्येक अच्छे पण्चाजु में 
प्रतिदिन का सांपातिक काल दिया रहता है। उदाहरणाथं जन्मभूमि 
पञ्चाङ्ग , मुम्बई समाचार'का पञ्चाङ्ग इत्यादि । जन्मभूमि प्रकाशनं 
मन्दिर, वम्बई से प्रकाशित, ज्यो तिप शास्त्र प्रवेश तथा पञ्चाङ्ग मार्ग 
दशिका में भी पिछले अनेक वर्षों के सांपातिक काल कोष्टक दिए 
गए हैं। उक्त सांपातिक काल पूर्व रेखांश ७२ का है । प्रतः विश्व 
के किसो भी भाग में उसंका उपयोग करने के लिए प्रत्येक रेखांश ३ 
सैकण्ड के प्रमाण से संस्कार करना पड़ता है। रेखांश ७२ से पूर्व की 
तरफ muig भ्रधिक हो तो संस्कार भ्रन्तर करना चाहिए भ्रौर 
पश्चिम की तरफ अर्थात्‌ कम हो तो संस्कार योग करना चाहिए । 
(३) लग्न arefarat 
जन्म-कुण्डली बनाने में प्रत्येक स्थान की लग्न-सारणी ग्राव- 
श्यक है । अंग्रेजी में इसे Table of Ascendants कहते हैं। 
प्रत्येक स्थान की लग्न सारणी ज्ञात करने के लिए Tables of 
Ascendatants सम्बन्धी पुस्तकें भ्रलग से प्राप्त Ë I 


जन्म कुण्डली बनाना 


जन्म-कुण्डली आकाश का उस समय कां नबशा है, जिस 
समय कोई मनुष्य उत्पन्न होता है । 
४२ 


बय... 


जन्म-कुण्डली बनाने के लिए सभी आवश्यक सारणियाँ 

चतुर्थ प्रकरण में दी जा चुकी हैं । प्रस्तुत प्रकरण में राही जन्म- 

- कुण्डली बनाने की सरल विधि दी जा रही है । किसी भी व्यक्ति 
की जन्म-कूण्डली बनाने के लिए निम्नलिखित विवरण आवश्यक 


(१) अन्म-तिथि (१) जन्म-समय भ्रौर (३) जन्म-स्थान । 
कण्डली वनाते समय सर्वप्रथम जन्म-स्थान के स्टैण्डडे टाइम 
से लोकल टाइम (स्थानीय समय) ज्ञात करना चाहिए । उदाइर- 
णार्थ--एक व्यक्ति का जन्म ५-८-१६३२ को प्रातः १०,बज कर 
१३ मिनट पर फलोदी में हुआ । फलोदी का स्थानीय समय ज्ञात 
करने के लिए हमें फलोदी के 'झक्षांश व रेखांश तथा cue 
टाइम व स्थानीय समय का अन्तर” देखना होगा । इसके लिए 
पृष्ठ संख्या ३५ देखिए | फलोदी के ग्रक्षांश २७-०९” तथा रेखांश 
७२०-२२' है । स्टैण्डडं टाइम व लोकल टाइम में अन्तर Yo 
` मिनट ३२ सैकण्ड है । अब हम फलोढी का स्थानीय समय ज्ञात 
` कर सकते हैं :-- 
qo fro ğo 
शि १० १३ ० स्टेण्डडे टाइम | 
०० ४० -३२ फलोदी का अन्तर । 


a Ge SRS ese oe Se cee SS 


i. e ३२ २८ फलोदी का स्थानीय समय! 
स्थानीय समय में जन्म का सांपातिक काल जोड़ देना 
चाहिए । ५-८-१९३२ को सांपातिक काल २० To ५३ मिट 


' . १६ सैकण्ड है । 
To मि० सँ० 
९ ३२ २८ स्थानीय समय | 
+20 ©- ५३ १६ सांपातिक काल ६ 


३० २५ vy 
४३ | 


इसमें एक घण्टे में १० सेकण्ड के अनुरार से सांपातिक 
काल की गति जोड़नी चाहिए । इसे सांपातिक काल का करेक्शन 
कहते हैं। जातक का जन्म १० वजकर १३ मिनट भ्रातः में हुआ 
है । प्रत: १० घण्टौं के १०० सेकण्ड व १३ मिनट के लगभग २ 
हुए। योग १०२ सैकण्ड--१ मिनट ३२ सैकण्ड हुए। इसे 


जोड़ देना चाहिए। 
To fto go 
३० २५ ४४ री 

-[- ०० 8 ४२ सांपातिक काल का करेक्शन | 
३० २७ २६ झार० ए० एम०. सी० | 
२४ ०० ०० अगर कुल योग २४ घण्टो से 


प्रधिक हो तो २४ वाकी निकाल देना चाहिए 


६ २७ २६ भ्रार० Yo एम० सी० | 





जातक का जन्म फलोदी में हुआ है । फलोदी के ग्रक्षांश २७" 
«९! हैं। wa: फलोदी के लिए २७° की लगन सारणी देखिएं। 
० YY ० 


उसमें यह देखिये कि ६-२७-२६ We कहाँ हैं? उक्त अङ्क कन्या 
लग्न के १२ और १३ के बीच हैं। Oa: जातक का जन्म कन्या 
लग्न के १२ अंश पर हुम्रा । 

जहाँ पर लग्न लिखा है, वह कुण्डली का प्रथम भाव है, उसमें 
६ (कन्या) लिख दीजिए । तत्पश्चात्‌ क्रमशः ७, ८, ९, इत्यादि 
लिख दीजिए । अब उस दिन का कोई अच्छा पत्रचांग--लाहिरी, 
राफेल या जन्म-भूमि इत्यादि लीजिये प्रौर उस दिन के ग्रहों की 
स्थिति जन्म-कुण्डली में भर दीजिए । उदाहरणाय्य ५-८-१९३२ 


' को ग्रहों की स्थिति निम्न प्रकार से थी :-- 


सूर्य चन्द्र मंगल बुध वृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु 

राशि ३ ४ २ ४ ४ २ १ १० ४ . 

WT १९ २५ ७ ८ -५ १० ७ २५ २५ 
जातक की सही जन्म कुण्डली 





के प्रनुसार समय लिखा जाता है । यथा दोपहर के १ बजे को 
१३ पी. एम. २ बजे को १४ पी. एम. इत्यादि कहते हैं। . 
oY र 


लग्न सारणी देखते समय निम्नलिखित का ध्यान रखना 
चाहिए । यथा--फलोदी के श्रक्षांश २७० ० ९” हैं तो छोड़ देना 
ज्वाहिए और २७ अंश की लग्न सारणी ही देखनी चाहिए । गर 
०९” के स्थान पर ३०” कला होती भ्रथवा ३०' कला से ऊपर 
होती तो फिर २७ के स्थान पर २८ भ्रंश की लग्न सारणी को. 
देखा जाता। ` 
विज्ञोत्तरोी सहादशा निकालना 
जन्म-कूण्डली तैयार होने के पश्चात्‌ नक्षत्र हारा महादशा 
निकालने का तरीका वताया जाता है । जन्म के समय चन्द्र जिस 
नक्षत्र में हो उसी नक्षत्र के अनुसार जग्म के समय महादशा होती 
है । किस नक्षत्र में चन्द्र होने से किस महादशा में जन्म होता है, 
यह निम्न प्रकार से है: | 
१. अश्विनी १०. मघा १९. मूल ---केतु 
२. भरणी ११. पूर्वाफाल्गुली २०. पूर्वापाढा - शुक्र 
३. कृत्तिका १२. उत्तराफाल्गुनी २१. उत्तराषाढा सूयं . 


४. रोहिणी १३. हस्त २२. दरा ' चन्द्र 
५. मृगशिरा २४. चित्रा ` २३. धनिष्ठा -- मंगल 
६. रद्रा १५. स्वाति २४. शतभिषा --राहु 


७. पुनर्वसु १६. विशाखा २५. पूर्वाभाद्रपद --गुरू 
६. पुष्य १७. अनुराधा २६. उत्तरामाद्रपद -शनि ` 
€. झाएलेपा १८. ज्येष्ठा २७. रेवती बुघ - 
यदि किसी व्यक्ति का जन्म झश्यिनी, मघा गा मूल नक्षत्र. 
में हुआ हो तो केतु की महादशा में जन्म होता है। यदि किसी 
का भरणी, पूर्वाफाल्गुनी या पूर्वापाढ़ा में जन्म हो तो शुक्र महा- 
दशा में जन्म होता है । इसी प्रकार क्राशः समभना चाहिए। . 
उपयु क्त जन्म-कृण्डली के जातक के जन्मं समय में चन्द्र पूर्वा- 
; ४६ 


बी 


4 


फाल्गुनी नक्षत्र में था। अतः जातक का जन्म शुक्र मढादशा भं 


हुआ | 
प्रत्येक ग्रह की महादशा निन्नांकित वर्षों की होती है: 
सूर्य = ६ वर्ष - 
चन्द्र = १० वरं 
मंगल — og वर्ष 
राहु — ` १८ वर्ष 
गुरू — ° १६ वर्ष 
शनि . = , १९ बर्ष 
बुध नर १७ वपे ` ३. 
केतु Pe eat > 
wa —_ २० बर्ष 


उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्रित का जन्म ठीक उसी समय 
'हुआ हो जव मघा नक्षत्र समाप्त हो रदा हो ग्रौर पूर्वाफाल्युनी 

' नक्षत्र प्रारम्भ. हो रहा हो तो पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के प्रारम्भिक 
विन्दु पर चन्द्र की स्थिति होने के कारण शुक्र की महादगा Yo 
वर्ष at होगी । जब ag व्यक्ति २० वर्ष का होगा तब ६ 
वर्ष की सूर्य महादशा प्रवेश करेगी । २६ वर्ष पूर्ण होने पर १० 
वर्षे की चन्द्र महादशा प्रवेश करेगी। यही क्रम चलता रहेगा । 5 
जन्म के समय. चन्द्र किती नक्षत्र के ठीक प्रारस्मिक बिन्दु पर 
है, ऐसा प्रायः बहुत फम होता दै ATT नक्षत्र के मध्य में हो. 
तो फिर कितनी महादशा जन्म के समय वाकी रहेगी, इसे निका- 
लने के लिए यह तरीका है। माना, भाज प्रातः ६ बजे पूर्वाफाल्गुनी 
नक्षत्र प्रारम्भ हुआ तो कल ६ बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा । 
इस प्रकार पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का मान २४ घण्टे अथवा ६० घड़ी 
हुआ । भव भगर किसी व्यक्ति का जन्म दिन के १२“बजे हो तो 
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पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के ६ घण्टे अर्थात्‌ १५ घड़ी व्यतीत हो जाती 
हैं भौर १८ घण्टे भर्थात्‌ ४५ घड़ी बाकी रहती हैं । जातक का 
जन्म पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में हुआ । भ्रतः शुक्र महादशा में जन्म. 
हुआ जो २० वर्ष की होती है। उसमें से ३६ ब्यतीत हो चुका था | 
झौर ४४ भवशिष्ट था । भतः शुक्र महादशा के २४ वर्षों में से 
२०% = ५ वर्ष व्यतीत हो चुके थे भौर २००९ {z= १५ वर्षे 
वाकी रहे । इसे इस प्रकार भी लिखते हैं :-- i 
भुक्त--शुक्र महादशा-५ वर्ष (जो जन्म के पहले व्यतीत 
हो चुकी है) | 
भोग्य--शुक्र महादशा--१५ वर्ष (जो इस जीवन में 
भोगनी है । l ni 
जन्म के समय झगर किसी नक्षत्र का थोड़ा भाग बीत चुका 
हो झौर थोड़ा भाग अवशिष्ट हो तो उसी की भुक्त-भोग्य महा- . 
दशा निकालनी पड़ती है ! शेप महादशाएँ पूणां रूप से भोग्य 
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` कण्डली-मावदशंन ` 


कुण्डली में कुल बारह भाव होते हैं । 
केल््--पथम, चतुर्थ, सप्तम MT दशम भाव केन्द्र कहलाते 
gi. * 
हँ न्रिकोण--पंचम तथा नवम भाव त्रिकोण कहलाते हैं। 
द पराफर--हितीय, पंचम, अष्टम तथा एकादश भाव 
* पणफर कहलाते हैं । 





a झापोक्लिम--तुतीय, षष्ठ, नवम तथा द्वादश भाव झापो- 
विलम कहलाते दै | 
भ्रिक--वष्ठ, भ्रष्ट तथा द्वादश भाव भिक कहलाते हैं - 
५ तंथा इन्हें दुःस्थान भी कहते हैं । अंग्रेजी में इन्हे Evil Houses 
कहते RI | | 
उपचग्र--तृतीय, षष्ठ, दशम व एकादश भाव STAT कह्‌ 
लाते हैं। भ्रवशिष्ट भावों को प्नुपचय कहते हैं । 
किस भाव से क्या देखा जाता है ! 
प्रथम साव--शारीरिक गठन, व्यवसाय | 
५३ 





द्वितीय भाव--आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सुख, दाहिनी 
gia | 
तृतीय भाष--पराक्रम, WITTE, विदेशयात्रा, दाहिना 
हाथ व दाहिना कान । | 
चतुर्थ भाव -- जमीन-जायदाद, मकान-सुख, वाहन-सुख ; 
मातु-सुख, मानसिक शाम्ति, मित्र, भागीदारी, स्थानास्तर । 
पंचम भाव--विद्या-बुद्धि, सन्तान, सट्टा या लाटरी । 
षष्ठ भाव--शत्रु, रोग, मुकदमेबाजी, दाहिना पाँव । 
सप्तम भाव--वैवाहिक-जीवन, स्त्री का स्वास्थ्य | 
भ्रष्टम साव--भायु, जेल, वाम पेर । 
नवस भाव--भाग्य, TH, धन-सम्पत्ति, आकस्मिक लाभ । 
ger भाव--राज्येश, पदोन्नति, उच्च पद प्राप्ति, सम्मान, 
प्रसिद्धि, पितृ-सुख, हृदय । 
एकादश भाव--भाय, वाम हाथ व वाम कान । 
_ हादश भाव--व्यय, हानि, ऋण, यात्राएँ, वाम नेत्र । 
कुण्डलो का झध्ययन करते समय ध्यान में रखने योग्य कुछ . 
लझावस्यक नियम | 
कुण्डली का भ्रध्ययन(वड़ी ही शान्ति से व सावधानीपूर्वक 


करना चाहिए । शीघ्रता में किसी एक ही ग्रह को देख कर फल . :' 


नहीं कह देना चाहिए । निम्नांकित नियमों को ध्यान में रखते हुए 
कुण्डली का भ्वलोकन करना चाहिए — 
(१) जिस भाव में जो राशि हो, उस राशि का भ्रधिपति ही - 
उस भाव का पधिपति या भावेश कहलाता है. 
, (२) यदि किसी भाव का भ्रधिपति rat ही भाव में स्थित 
हो तो वह शुभ फलदांयक होता है । 
(३) किसी भाव फा पूर्ण फल जातक को तभी प्राप्त होता 
Xv | | 


P oan 


है जब भाव, भावेश भौर कारक तीनों बलवान होते हैं । साथ ही 
लग्न भाव भी प्रवल हो तो विशेष शुभ फल प्राप्त होता है । 

(४) केन्द्र व भिकोण के भ्रधिपति प्रह प्रवल होते हैं । 

(५) षष्ठ, भ्रष्टम व द्वादश अर्थात्‌ त्रिक भवनों के अघि- 
पति ग्रह प्रशुभ होते हैं । í 
, (६) त्रिक भवनों के अधिपति ग्रह जहाँ भी बैठते हैं उस 
भाव के फल को हानि पहुँचाते हैं । - 

(७) केन्द्र व त्रिकोण के अधिपति ग्रह षष्ठ, भ्रष्टम ब 
द्वादश भावों में जाने से निवंल हो जाते हैं। 

(=) ग्रहों की मित्रता का भी विशेष प्रभाव पड़ता है । 
- फल-कथन के समय ग्रहों की मित्रता-शत्रुता का भी ध्यान रखना 
चाहिए। 

(९) उच्च के ग्रह कुण्डली में सर्वदा भ्रच्छा फल देते हूँ । 
नीच राशि गत ग्रह दुर्वल होते हैं । 

(१०) स्वयं के कारक-भवन में स्थित ग्रह प्रवल होते हैं । . 

(११) २६ प्रौर ० अंश के ग्रह निष्प्रभाव होते हैं । 

(१२) किसी भाव का भ्रध्ययन करते समय उस भाव में 
स्थित राशि, ग्रह, भावेश, कारक व ग्रहों की दृष्टि इत्यादि काः 
ध्यान रखना भ्रावश्यक है | 

(१३) शनि ग्रह भ्रौर शनि की राशियाँ, मकर तथा कुम्भ 
झशुभ होती हैं। ग्रह तथा मकर व कुम्भ राशियाँ कुण्डली में जिस 
. भाव से सम्बन्धित होती हैं, उस भाव को प्रशुभ फल मिलता है। 


प्र 
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` प्रथम भाव ० 
प्रथम भाव (लग्न) जन्म-कुण्डली . में सर्वाधिक महत्वपूर्णी ` 


भाव है । प्रथम भाव ही समस्त भावों का धुव केन्द्र है। लग्नेश 
(अथम भाव का भ्रधिपति) ही कुण्डली का भ्रधिपति माना जाता 
है 
प्रथम भाव से जातक का शारीरिक गठन, भाकृति, स्वास्थ्य, 
पुष्टता, कुशता व व्यवसाय झादि का भ्रघ्ययन किया जाता है । 
इस भाव का भ्रध्ययन करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों का 
गम्मीरतापूर्वक भ्रघ्ययन करना चाहिए 3 
. (१) प्रथम भाव प्रोर उसकी राशि) ` 
. (२) प्रथम भाव का भ्रधिपति झौर कुण्डली में उसकी 
स्थिति । 
.(३) प्रथम भाव में स्थित ग्रह । 
(४) प्रथम भाव पर ग्रहों की दृष्टि । 2 
(५) प्रथम भाव में कारक ग्रह की सूर्य की कुण्डली में 
स्थिति। 
शारीरिक गठन (पुष्टशरीर) 
जिस व्यक्ति की जन्म-कूण्डली में लग्न, लग्नेश व प्रथम- 
आव का कारक सूर्य प्रवल होता है, उसका शरीर हृष्ट-पुष्ट होता 
ह । लग्न में शुभ राशि हो भौर उस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि न 
हो प्रथवा लग्न में अशुभ ग्रह न हो, लग्नेश केन्द्र-त्रिकोण में हो, 


५६ ' 


अशुम ग्रह से दृष्ट न हो भ्रथवा उच्च का हो । इसी प्रकार प्रथम 
भाव का कारक सूर्य केन्द्र-श्रिकोण में ग्रथवा तृतीय भाव में हो 
और दुःस्थान में न हो तो उस जातक का शरीर FS होता है 
और स्वास्थ्य भ्रच्छा रहता है । इसके विपरीत योग होने पर निवल 
शरीर होता है और प्रायः स्वस्थ रहता है। निम्न कुण्डली में 
` थुष्ट शरीर के योग देखिए । 

पुष्ट शरीर के. योग 





लग्न में वृहस्पति की शुभ राशि है । लग्न भ्रशुभ ग्रह से 
दृष्ट भी नहीं है । लग्नेश वृहस्पति केन्द्र में है । प्रथम भाव का 
कारक सूर्य तृतीय भाव में है । जातक का शरीर हुष्ट-पुष्ट और 
स्वस्थ है | 
निवल शरीर के योरा 
लग्न में शनि स्थित है। लग्नेश मंगल पष्ठ भवन (दुःस्यान ) 
में है । जातक का शरीर निर्वेल है आर वह प्रायः अस्वस्थ रहता 
द्वै । 
प्रगर जन्म-कण्डली में निवेल शरीर के तीनों योग हों दो 
५७ 


जातक का शरीर बहुत निर्बल होता है, दो योग हों ती निर्बल 
होता है, एक योग हो तो थोड़ा निर्वेल होता है | 






व्यवसाय 

जातक की कुण्डली में जो ग्रह लग्नेश होता है, जातक उसी 
ग्रह से सम्बन्धित वस्तुओं का व्यवसाय करता है uaar लग्नेश 
जिस राशि में हो, उस राशि के स्वामी ग्रह से सम्वन्धित वस्तुओं 
का व्यवसाय करता है भ्रथवा लग्न में जो शुभ ग्रह हो या = 
को जो शुभ ग्रह देखता हो, जातक उसी ग्रह से सम्बन्धित वस्तु 
का व्यवसाय करता है और वह उसी में सफलता भी प्राप्त करता , 
है । नीचे प्रत्येक ग्रह से सम्बन्धित व्यवसाय दिए गए Ë | 

सुर्य -कपड़ा, रुई, कागज, फल, कृषि, कृषि से उत्पन्न 
दस्तुएँ। . 
चन्त्र- सुगन्धित वस्तुएँ, काँच, पानी, उष्ण-शीतल पेय, 
झगरवत्ती, कलात्मक वस्तुएँ, सजावट की वस्तुएं, चित्रकारी, 
कशीदाकारी, जवाहरात, फोटोग्राफी, भ्रभिनय, विद्युत का सांमान। 

मंगल --म्रौपधियाँ, नमक, रंग, घड़ियाँ, रेडियो, टेलीफोन, 
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विद्युत का सामान, कोयला, खनिज, तेल, सीमेण्ट, तम्बाकू, 
बकालत, पुलिस, मिलिटरी, ter, डॉक्टर, इञ्जी नियर । 

बुध--रुपयों का लेन-देन, बैंकिंग, हिसाव-खाता, गणित, 
ज्योतिष, कन्फैवशनरी, जानवरों से उत्पन्न वस्तुएं, मिठाई, बलकं | 

बृहस्पति -- एजेण्ट, दलाल, कमीशन एजेण्ट, लेखक, प्रायात- 
निर्यात, अध्यापक, प्राध्यापक, सम्पादक, कन्फैक्शनरी, कलक; 
जानवरों से उत्पन्त वस्तुएं | 

शु संगीत, विलासिता व सजावट की वस्तुएँ, तेल, 
अध्यापक, प्राध्यापक, क्लर्क, सट्टा, कशीदाकारी, चित्रकारी । 

जनि मशीनरी, इन्श्योरॅस, ठेके लेना, सट्टा | 
«सूर्य का व्यवसाय 

लग्न में सूर्य की राशि है । लग्नेश सूर्य धन भवन में है । 

जातक सूर्य का व्यवसाय करता है । कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी 
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है । वृहस्पति भी लग्नेश सूर्य को देखता है । प्रतः जातक को इस 
व्यवसाय में विशेष सफलता के योग हूँ । 
चन्द्र का व्यवसाय | 
लगन मे चन्द्र की राशि है भौर चन्द्र स्वयं लग्न में स्वगृई 
4६ 


जौहरी के कार्य में सफलता सूचक है। साथ ही मंगल भौर 
ज्ञान का सम्बन्ध लग्न से होने पर इस कार्य में सफलता प्राप्त 
डोती है । निम्न जन्म-कुण्डली में शनि भी लग्न में ही स्थित है 





और मंगल की लग्न पर दृष्टि है। जातक चन्द्र का व्यवसाय 

करता है। एक aga बड़ा जौहरी है भौर जवाहरात के कार्ये में i 

लाखों रुपये का व्यवसाय सफलतापूर्वक करता है । 
मंगल का व्यवसाय 





. लग्न में मेष राशि है, जिसका भ्रधिपति मंगल है । लग्नेशः 
मंगल उच्च का होकर केन्द्र में है और लग्न पर उसकी दृष्टि है । 
जातक मंगल का व्यवसाय करता है । यह एक बड़े इञजीनियर की 
कुण्डली है । मंगल के साथ ही शनि का भी लग्न से सम्बन्ध होने 
पर इञ्जी नियरिग कार्यो में विशेष सफलता मिलती है। जातक 
की कुण्डली में लग्न में शनि भी स्थित है। अतः पूर्ण सफलता 
` के योग हैं । ) 

4 ` बुघ का व्यवसाय 
लग्न में बुध की राशि मिथुन है भौर लग्नेश बुघ लाभ 


भवन में उच्च के सूर्य के साथ है । जातक एक भ्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति 
प्राप्त ज्योतिषी है । बुघ के साथ ही बृहस्पति का सम्बन्ध भी 





लगन से हो तो विशेष सफलता के योग होते हैं। जातक की 
कुण्डली में भी बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि है । 
का व्यवसाय 
लरन में बृहस्पति की राशि मीन है । स्वयं बृहस्पति भी 
घन भवन में स्थित है । जातक बहुत बड़ा कमीशन एजेण्ट है । 
६१ 





| की सम्पत्ति कमाई 
व्यवसाय में बृहस्पति के जातक ने. लाखों रुपये 
है । बृहस्पति के साथ ही मंगल का भी लग्न से सम्बन्ध होने पर 
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लग्न में शुक्र की राशि है। छुक निकोण में सट्टे भवन में 
६२ 


स्थित है। जातक एक बहुत बड़ा सटोरिया (Speculator).% 
झौर शुक्र का व्यवसाय करता है । साथ ही शनि का सम्बन्ध लग्न 
. से होने पर सट्टे के कार्य में विशेष सफलता मिलती है। जातक 
. की कृण्डली, में शनि की लग्न पर भी दृष्टि है। ग्रतः जातक एक 
. सफल सटोरिया है भ्नोर लाक्षो रुपये की सम्पत्ति कमाई है । 
शनि का व्यवसाय 





` लग्न में शनि की राशि हैं। लग्नेश शनि केख में है। 


: "A : जातक व्यवसाय करता है । यह एक बड़े ठेकेदार की कृण्डली | । 
` मशीनरी का भी व्यवसाय है । कई ट्रक चलते हैँ । साथ ही मंगल 


का लग्न से सम्वन्ध होने पर इस कार्य में विशेष सफलता मिलती 
है । जातक की कुण्डली में मंगल की लग्न पर इष्टि भी है । पतः 
जातक एक सफल ठेकेदार है । 
है व्यापार या नोकरी 

wet से सम्बन्धित व्यवसाय के बारे में जानकारी हो जाने 
` पर किसी व्यक्ति को व्यवसाय फा चुनाव करने में भार्ग-दर्शन 
झासानी से प्राप्त हो जाता है। प्रब प्रश्‍न उठता है कि किसी 

| ९३ 


जातक को व्यापार में विशेष सफलता मिलेगी या नौकरी में ? ' 
ब्यवसाय का चुनाव करने में सभी युवा पुरुषों के सामने यह कठि- 
arg उपस्थित होती है । आजकल झधिकांश व्यक्ति व्यापार ढारा 
अधिक सम्पत्ति श्राप्त करना चाहते हैं, परन्तु केवल उन्हीं व्यक्तियों 
को व्यापार में सफलता मिलती है जिनकी कुण्डली में व्यापार के _ 
प्रच्छे योग हों । इसका निर्णय प्राथक लाभ के आधार पर किया 
जा सकता है । एक नौकरी करने वाला उच्च पदाधिकारी हो 
सकता है, परन्तु उसकी झाय निश्चित होती है भौर उसे निश्चित | 
तिथि पर ही प्राप्त होती है जबकि एक व्यापारी पलक मारते ही 
हजारों-लाखों रुपये कमा या खो सकता है। अतः व्यापार में 
सफलता प्राप्त करने के लिए जन्म-कुण्डली में निम्नलिखित योग 
झावश्यक हैं | 
. व्यापार में सफलता के योग . 
कुण्डली में एकादश, ढितीय, पञ्चम att नवम भाव तथा - 
gut ग्रहों की स्थिति विशेष सम्पत्ति प्राप्ति के बताते हैं। भ्रतः 
जिस ब्यक्ति की कुण्डली में उपयुक्त भवन व उन भवनों में स्थित 
ग्रह बहुत ही प्रबल व शुभ हों उसे व्यापार करना चाहिए । अन्य के 
लिए नौकरी करना ही श्रेयस्कर है। देखियें कुण्डली Jo ६२ पर | 
इस कुण्डली में एकादश का अ्रधिपति शनि धंन भाव मे. 
लग्नेश वृहस्पति के साथ है भोर एकादश भाव पर उसकी इष्टि 
है । द्वितीय भाव का भ्रधिपति मंगल केन्द्र में स्थित है भौर द्वितीय 
भाव पर उसकी दृष्टि है। पञ्चम भाव का स्वामी चन्द्र उच्च 
का होकर तृतीय भाव में स्थित है भोर भाग्य-भवन ` (नवम-भाव) 
पर उसकी दृष्टि है । नवम भाव का भधिपति मंगल केन्द्र में है भौर 
नवम भाव पर उच्च के चन्द्र की दृष्टि है। जातक की कुण्डली 
में एक.सफल व्यापारी होने के. सभी योग विद्यमान हैं। जातक 
१४ ; 


एक बहुत बड़ा व्यापारी है भौर व्यापार में लाखों की सम्पत्ति 
कमाई है । 





एकादश भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में है भौर एका; 
दश भाव पर अष्टमेश सूर्य की दृष्टि है । द्वितीय भावं का स्वामी 
शनि षष्ठ भाव में चला गया है। पञ्चमेश शुक्र भी षष्ठ माव 
में चला गया है भौर पञ्चम भाव में ग्रष्टमेश सूर्य स्थित है 
नवम भाव का अधिपति ga भी षष्ठ भाव में चला गया है। ग्रत$ 
जो योग एक सफल व्यापारी के लिए होने चाहिए, बे सभी निर्बल 
हैं। जातक प्रयत्न करने पर भी व्यापार में सफलता प्राप्त नहीँ ' 
कर सका । झन्त में नौकरी की । यद्यपि जातक नौकरी में एक 
गजेटेड अधिकारी के रूप में रिटायर हुआ । नवमेश व दशमेश 
का योग. होने पर उच्च पदाधिकारी भी बनां, परन्तु व्यापार में 
सफलता प्राप्त नहीं कर सका । 


दश o. 


द्वितीय भाव 


कुण्डली का द्वितीय भाव aft एक महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है। इस भाव से मुख्य रूप से जातक की झाथिक स्थिति, पारि- 
वारिक सुख व दाहिनी आँख भ्रादि का ज्ञान होता है । श्राथिक 
' स्थिति का सम्वन्ध विशेषतः इमी भाव से है | 
इस माव का अध्ययन करने से पूर्व निम्न तथ्यों का गम्भीरता- . 
पूर्वक अध्ययन करना चाहिए | 
(१) द्वितीय भाव झौर उसकी राशि । | 
(२) दवितीय भाव का झधिपति और कुण्डली में उसकी 
स्थिति । े 
(३) द्वितीय भाव में स्थित ग्रह । 
(४) द्वितीय भाव पर ग्रहों की दृष्टि । 
(५) द्वितीय भाव के कारक. ग्रह वृहस्पति फी कुण्डली में 
Reefer 
| आथिक स्थिति सौर पारिवारिक सुख 
| द्वितीय भवन से जातक की भ्राधिक-स्थिति व पारिवारिक 
| ` सुख देखा जाता है । द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो अथवा शुभ ग्रह 
। _ की राशि हो अथवा शुभ ग्रह से दृष्ट हो या द्वितीयेश की स्थिति 
` कुण्डली में अच्छी हो भर्थात्‌ द्वितीयेश केन्द्र, त्रिकोण में हो अथवा 
शुभ ग्रह से दृष्ट हो प्रथवा स्वग्रही या उच्च का हो, द्वितीय भाव 
का कारक ग्रह वृहस्पति केन्द्र, त्रिकोण में हो प्रयवा उच्च का हो 
अथवा शुभ ग्रह से दृष्ट हो । जिस जातक की कुण्डली में उपयु क्त 
सभी शुभ योग हों उसकी ofan स्थिति बहुत भ्रच्छी रहती है 
झौर उसे पारिवारिक सुख रहता है। इसके विपरीत योग होने 
६६ 
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यर झाथिक तंगी अनुभव करता है और पारिवारिक परेशानियाँ 


रहती हूं । 
देखिए कुण्डली पृष्ठ ६३ पर । 
इस कुण्डली में द्वितीय भवन में वृहस्पति की शुभ राशि 


। है। द्वितीय भवन अधिपति बृहस्पति द्वितीय भवन में ही स्वगृही 


है । द्वितीय भवन का कारक बृहस्पति भी द्वितीय भवन में है भर 
मंगल से दृष्ट है । यह एक धनी व्यक्ति की कुण्डली है जिसकी 
झ्राथिक स्थिति aga भ्रच्छी है भ्रोर पारिवःरिक जीवन भी सुखद 


ĝi 


दाहिनी nte 
जन्म कुण्डली में द्वितीय भाव से दाहिनी भ्राँख और द्वादश 
भाव से até आँख का विचार किया जाता है । इन भवनों से शनि 
अ शुक्र का सम्बन्ध अशुभ रहता है। 
(१) द्वितीय भाव में शनि या शुक्र दो प्रथवा द्वितीय :गव 
में शनि की राशि हो भ्रथवा द्वितीय भाव पर शनि या शुक्र की 





दृष्टि | हो भौर साथ ही लग्न आवहसेपुशनि का सम्बन्ध हो तो 
६७ 
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दाहिनी citer की रोशनी कमजोर होती है | 
(२) भ्रगर शुक्र किसी प्रशुभ ग्रह के साथ द्वितीय भवन में 
स्थित हो तो जातक या तो एक आँख वाला होता है अर्थात दाहिनी 
ate समाप्त हो जाती है या दाहिनी nta की रोशनी दोषपूर्ण, ; 
होती है । (> 
(३) भगर चन्द्र भ्रौर मंगल की युति द्वितीय भाव में हो” 
या प्रष्टम भाव में हो तो दाहिनी ate में चिन्ह या घब्वा होता | 
है। | 
(४) प्रणर द्वितीयेश शनि या मंगल के साथ हो तो जातक . 
atai की बीमारी से पीड़ित होता है | 
(५) sare द्वितीयेश भर शुक्र की युति हो तो जातक 
` झाँखो की बीमारी से पीड़ित होता है | 
उपरोक्त कुण्डली में शनि और शुक्र दोनों द्वितीय भाव में 
स्थित हैं । लग्नेश शुक्र भी शनि के साथ है । जातक की दाहिनी 
` झाँख की रोशनी विल्कुल समाप्त हो चुकी है । | 


तृतीय भाव 


तीसरे भाव को पराक्रम स्थान व आतृ स्थान भी कहा जाता 
है । इस भाव से मुख्यतः जातक का पराक्रम, आतृ-सुख, विदेश- 
यात्रा और दाहिने कान तथा दाहिने हाथ का अध्ययन किया जाता 


द्द 
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` इस भाव को देखने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का साव- 
` धानी पूर्वक भ्रवलोकन करना चाहिए | 
(१) तृतीय भाव और उनकी राशि । 
(२) तृतीय भाव का भ्रविपति भ्रौर कुण्डली में उसकी 


!: स्थिति । 


) 
॥ 


| | , (३) तृतीय भाव में स्थित ग्रह । 


(४) तृतीय भाव पर ग्रहों की दृष्टि । 

(५) तृतीय भाव के कारक ग्रह की -संगल की कुण्डली में 
स्थिति । 

l पराक्रम न 

जिस व्यक्ति की जन्म-कुण्डली यें तृतीय भाव में शुभ राशि 
या शुभ ग्रह हो भ्रौर तृतीय "भाव शुभ ग्रह से दृष्ट हो, साथ ही 
मंगल तृतीय भाव का कारक लग्न, तृतीय भाव व पष्ठ भाव से 
सम्वन्बित हो, वह जातक महान्‌ पराक्रमी होता है । 





तृतीय भाव में त की शुभ राशि है | भाव में 
शुभ ग्रह स्थित है । मंगल का लग्न व पष्ठ भाव से सम्वन्ध है । 
BRR | 











मंगल चन्द्र पर दृष्टि करता है झर चन्द्र तृतीय भाव को देखता _ 


है । ग्रतः मंगल का सम्बन्ध लग्न, तृतीय व पष्ठ तीनों भवनों से 


है । जातक महान्‌ पराक्रमी हुए हैं। यह कुण्डली महाराणा प्रताप 


की है । 
सातु सुख 


हो, तृतीयेश व तृतीय भवन का कारक मंगल ६, 5, १२ में न 
हो या उच्च के हों, शुभ ग्रह से दृष्ट हाँ, उसे भातृ-सुख प्रच्छा 
मिलता है । ` 
है | तृतीय भवन में बृहस्पति की शुभ राशि है । तृतायेश वृहस्पति 
\ लाभ भवन में स्थित होकर तृतीय भाव पर दृष्टि करता है । 
| ततीय भवन का कारक मंगल केन्द्र में है । जातक के चार भाई 


हूँ भोर परस्पर ग्रत्यधिक Het 
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विदेश यात्रा का योग भी तृतीय भाव से. देखा जाता हैं । 
मंगल इस भवन का कारक होता दै । चन्द्र जल-यात्रा का कारक 
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तृतीय भाव में शुभ राशि व शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह से दृष्ट ( 


/ 


है । 


है । झतः यदि किसी व्यक्ति की जन्म-छुण्डली में तृतीय भवन से 
मंगल-चन्द्र का सम्बन्ध हो और साथ ही मंगल या चन्द्र का सम्बन्ध 
लग्न में भी हो तथा तृताय भाव शनि से दृष्ट न हो तो उसकी 
कुण्डली में विदेश-यात्रा का योग होता है । « 


sid =" WSs = se =F, UT a JA rTu | 5 
k ` Pa a 













| oot, se दी a ‘ 
3 " ७ ` A A, PA ८ र 
शते AY 


१७ 
te fe > | “5 2 सौ oY ` ॥ 
= Lor 3 OF 
शी 
७ ~ e Ng sA t 
! pe WD JE eÀ ¢ ११ | 





(at AT 
| Mase. >, fo Ye Se | 
१ = PRE a SIS Se 


तृतीय भवन में चन्द्र, स्थित दै दौर मंगल लग्नेश दुध के 
साथ है। मंगल की लग्न भाव पर दृष्टि में है । लग्न व तृतीय 


` भाव शनि से दृष्ट नहीं है। जातक की छुण्डली में विदेश-यात्रा 


का योग है ! जातक कई वार विदेश-यात्रा कर चुके Gl यह 
कुण्डली श्री मोरारजी देसाई की है । 
वाहिता हाथ य दाहिना कान | 
तृतीय भाषे शनि से सम्बन्धित हो भर्थात्‌ तृतीय भाव में 
शनि हो सधना उसकी राशि हो थना शनि से दृष्ट हो । साथ 
ही लग्न भाव से भी शनि सम्बन्धित हो तो जातक का दाहिना 
हाथ व दाट्टिना कान पीडित होता है। प्रणुभ योग प्रबल हो तो 


दाहिना हाथ कट जाता हैं भोर दाहिने कान से वहरा हो जाता 


७१ 


तृतीय भाव में शनि की राशि है । तृतीय भाव पर शनि 
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की दष्टि है । शनि लग्न में स्थित है। जातक का दाहिना हाथ 
और दाहिना कान पीड़ित है | 





चतुर्थ भाव . 
चतुर्थ भाव कुण्डली के बारह भावों में से सर्वाधिक aga- 
` gut होता है, क्योंकि जीवन फा थ्रानन्द, मानसिक शान्ति झादि 
का आधार यही भाव है । इस भाव से मुख्य रूप से मानसिक 
शान्ति, मकान, सवारी, मातृ-सुख, स्थानान्तरण, भागीदार व 
मित्र सम्बन्धी waaa किया जाता है । इतः इस भाव का भी 
१ ७२ 


| 
| 


सुक्मतापूर्वेक निरीक्षण करना चाहिए । 

इस भाव का भ्रध्ययन करते समय मुख्यतः निम्न तथ्यों को 
दृष्टि में रखना चाहिए । 

(१) चतुर्थ भाव एवं उसकी राशि । 

(र) चतुर्थ भाव का अधिपति और पुएडली में उसकी 
स्थिति । 

(३) चतुर्थं भाव में स्थित ग्रह । 

(४) चतुर्थं भाव पर ग्रहों की दृष्टि । 

(५) चतुर्थ भाव के कारक ग्रह की चन्द्र ait बंध की 
कुण्डली में स्थिति । 

मकान य वाहन-सुख 

चतुर्थ भाव में शुभ राशि हो अथवा शुभ ग्रह हो अथवा 

शुभ ग्रह से दृष्ट हो, चतुर्थंश ६, ८, १२ में न होकर केन्द्र या | 





त्रिकोण में हो अथवा उच्च का हो । चतुर्थ भाव फे कारक चन्द्र 

की;स्थिति कुण्डली में भ्रच्छो हो । साथ ही लग्न भाव प्रवल हो 

उसे मकान का योग ग्रच्छा रहता है। शुक्र ग्रह चं कि वाहनाधिपति 
. ७३ 


a 


है, प्रतः इस सम्वन्ध में शुक्र का भी गहराई के साथ विचार 
करना चाहिए । उपयुक्त योगों फे साथ भगर कुण्डली में शुक्र की ' 
स्थिति अच्छी हो तो जातक को उच्च वाहून फी प्राप्ति होती है। 

चतुर्थे भाव में मंगल है। चतुर्थेश उच्च का होकर त्रिकोण 
भाग्य भवन में है । चतुर्थं भवन का कारक चन्द्र केन्द्र में स्थित 
होफर लग्न भाव को देखता है । वाहनाधिपति शुक्र उच्च का 
त्रिकोण में है जातक के पास दो कारें व कई बंगले हैं जातक 
_ को मकान व सवारी का अच्छा सुख है | | 

_ झानसिक शान्ति, भागीवार, सित्र-सुख 

चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो प्रथवा शुभ ग्रह से दृष्ट हो 
झथवां चतु्येश केन्द्र त्रिकोण में हो या उच्च का हो । चन्द्र का 
सम्बन्ध चतुर्थ भाव से हो या केन्द्र त्रिकोण में हो जो किमन का 
कारक है । लग्न भाव भी प्रवल हो, शनि चतुर्थ भवन व चतुर्थश 
से सम्बन्धित न हो उसे मांनसिक-शान्ति की प्राप्ति होती है।' . 
भागीदारी सम्बन्धी कार्यों में लाम व सफलता मिलती हैं । मित्र , 
सुख अच्छा रहता gl र | 

उपरोक्त कुण्डली में चतुर्थ भाव में मंगल है । चतुर्थेश शुक्र... 
उच्च का होकर त्रिकोण में है। चन्द्र चतुर्थ का कारक : केन्द्र में - 
स्थित होकर लग्न को देखता है । शनि भी चतुर्थ भाव-व चतुर्थेश 
से सम्बन्धित नहीं है! जातक को कुण्डली में मानसिक शान्ति, ' 
भागीदार व मित्र सुख के भ्रच्छे योग वने हुए हूँ | 

maga . 

चतुर्थ भाव ब चतुर्थेश शुभ हो, चतुर्थ भाव शुभ ग्रहों से 
दुष्ट हो, माता का कारक चन्द्र कुण्डली में केन्द्र, त्रिकोण या उच्च: 
राशि में हो । चतुर्थ भाव, चतुर्योश झौर चन्द्र शनि से दृष्ट न हो 
तो उसे मातृ सुख बहुत अच्छा मिलता है । 
ु ७४ ` 
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चतुर्थ भाव में चन्द्र की शुभ राशि है । बृहस्पति उच्च का 
होकर चतुर्थ भाव में स्थित है । माता का कारक यह चन्द्र उच्च 
का है। चतुर्थ भाव, चतुर्थेश ग्रौर चन्द्र शनि से दृष्ट भी नहीं है 
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जातक की माता दीर्घायु हैं और जातक को मातु सुख बहुत 





स्थाचान्तर 





सरकारी नौकर प्राय: स्थानान्तर के विषय में पूछते रहते 
७५ 





हैं। स्थानान्तर दो प्रकार का होता है--इच्छित भौर भ्रनिच्छित । 
चतुर्थेश या चतुर्थ भाव से सम्वन्धित ग्रहों की दशाओं में स्थाना- 
न्तर होता है। चतुर्थश या चतुर्थ भाव से सम्बन्धित ग्रह शुभ हो 
तो इच्छि त स्थानान्तर होता है ग्रौर अशुभ ग्रह या शनि हो तो 
प्रति कूल स्थानान्तर होता है। इसके साथ ही गोचर मंगल व 
सूर्य केन्द्र भावों में चलने पर.स्थानान्तर के योग वनते है । 
में दशम भाव में मंगल व सूर्य गोचर के अनुसार ` 
चलते हैं तब स्थानान्तर के योग बनते हैं। दशम भाव के पश्चात्‌ 
“लग्न भाव का नम्बर प्राता है। लग्न भाव में भी उपगु क्त ग्रह 
गोचर के अनुसार चलने पर स्थानान्तर के योग.वनते हैं। तत्पश्चात्‌ 
"चतुर्थ भाव या सप्तम भाव में उपयु क्त ग्रह गोचर के अनुसार चलने 
पर स्थानान्तर के योग बनते हैं 


पञ्चम भाव . | 

कुण्डली में पंचम भाव का भी विशेष महत्व है, क्योंकि इस - 
“भाव से विद्या व शिक्षा का अध्ययन किया जाता है । विद्या मानव 
'अगति की आधार शिला है । पंचम भाव से विशेष रूप से विद्या, 
शिक्षा, सन्तान, सट्टा, लाटरी का श्रध्ययन किया जाता है | 

पंचम भाव का अध्ययन करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों 
. को ध्यान में रखना चाहिए | 
(१) पंचम भाव व उसकी राशि । 
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(२) पंचम भाव का स्वामी भौर कुण्डली में उसकी स्थिति ॥ 
(३) पंचम भाव में स्थित ग्रह । 

(४) पंचम भाव पर ग्रहों की दृष्टि । 

(५) पंचम भाव के कारक ग्रह वृहस्पति की कुण्डली में 


ति। 
शिक्षा ३ 
पंचम भाव में शुभ ग्रह हो ग्रथवा शुभ ग्रह से दृष्ट हो, पंच- 
मेश ६, ८, १२ में न हो भ्रयवा उच्च का हो, पंचम भवन व विद्या 
के कारक वुहस्पति की अच्छी स्थिति हो, लग्न भाव प्रबल' हो, .. 
उसकी कुण्डली में पुणं विद्या योग होता है । 





पंचम भाव सूर्य व मंगल शुभ ग्रहों से दृष्ट है। पंचम भाव ; 
में बुध की शुभ राशि है । पंचमेश बुघ केन्द्र में है। पंचम भाव 
व विद्या का कारक बृहस्पति पंचम भाव में ही स्थित है । लग्न 
भाव में उच्च का चन्द्र है । जातक की कुण्डली में पूर्ण विद्या योग 


_ है। जातक एम० एस० सी० पी-एच० डी० है और विदेश में 


अध्यापक है । 
७७ 


सन्तान न 

qa, . मंगल व वृहस्पति पुरुष ग्रह हैं । चन्द्र द शुक्त स्त्री 
आह हुँ । बुध पुरुष नपुंसक ग्रह है और शनि स्त्री नपुंसक ग्रह है । 
पुरुष ग्रह पंचम भाव से सम्बन्धित होने पर पुत्र आर स्त्री ग्रह 
सम्बन्धित होने पर girat होती हैं । पंचम भाव में शनि या स्त्री 
अह की राशि होने पर पुत्रियाँ अधिक होती हैं भौर पुरुष ग्रह की 
राशि होते पर पुत्र होते हैं। पंचम भाव, पंचमेश व बृहस्पति को 
मल्यत कुण्डली में कमजोर होने पर व साथ ही पंचम आव से 
आति या भ्रन्य पाप ग्रह सम्बन्धित होनें पर सन्तान नहीं होती है । 
पंचम भाव में वृहस्पति की राशि है भौर पंचमेश वृहस्पति 






जरत में स्थित होकर पंचम भाव पर इष्टि करता दै । जातक के 
४ पुत्र हैं भौर सन्तान सुख वहुत च्छ है l | 
सह या MTEL 
कुण्डली में पंवम भाव व पंचमेश की भ्रच्छी स्थिति हो, 
प्रथम भाव से शुक्र या शनि का सम्बन्ध हो, नवम भाव व नवमेश 
की स्थिति भी कुण्डली में अच्छी हो, उसे सट्टा में लाभ होता है, 


Cet 


'परन्तु लाटरी के लिए विशेष भाग्यशाली होना ग्रावशयक है । केवल 
'एक रुपये में हजारों या लाखों रुपये झा सकते हैं । जन्म-कुण्डली 
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में निम्नलिखित योग होने पर लाटरी में लाभ की भाशा रखी 
' „ जा सकती है । इसके लिए पंचम भाव, द्वितीय भाव भ्रोर एकादश 
* , भाव, उनके स्वामी ate इन भावों में ग्रहों को स्थिति फा ध्यान- 
पूर्वक भ्रष्ययन करना चाहिए। पंचम भाव को पूर्व कर्मं या प्रारन्ध 
१. या संचित का भाव कहते हैं। एकादश भाव लाभ का भाव होता | 
` है भ्रौर द्वितीय भाव से सम्पत्ति देखी जाती. है । इन-भावों में शुभ _ 
व प्रवन्त ग्रह हों या इनके स्वामियों की कुण्डली में अच्छी स्थिति 
हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तव लाटरी से लाभ होता है । 
पंचम भाव में शुक्र स्वगृही है। पंचम भाव वृहस्पति से भी 
दृष्ट है। प्रथम भाव में शनि की राशि है । नवम भाव पर वृहस्पति 
| की दृष्टि है । नवमेश युध केन्द्र में उच्च सूर्य के साथ है । जातक 
' एक बडा सटोरिया है। सट्टे में लाखों रुपये कमाये हैं, परन्तु 
द्वितीय का स्वामी पष्ठ भाव में चला गया है भौर एकादश भाव 
७९. 





का स्वामी नीच राशि में है, भत: जातक को लाटरी में लाभ 


नहीं हो सकता | 


षष्ठ भाव 


षष्ठ भाव से मुख्यतः शत्रु, कोर्ट केसेज, 'रोग;झादि का विचार 

किया जाता है | 

षष्ठ भाव का भ्रध्ययन करते समय निम्न तथ्यों की भोर 
पुरा ध्यान देना चाहिए | 

(१) षष्ठ भाव व उसकी राशि। 

(२) षष्ठ भाव का श्रध्िपति झौर कुण्डली में उसकी स्थिति । 

(३) षष्ठ भाव में स्थित ग्रह | '. 

(४) षष्ट भाव पर ग्रहों की दृष्टि । 

(५) षष्ठ भाव के कारक ग्रह मंगल व शनि को कुण्डली में 
स्थिति । 





ay, कोर्ट -केस में विजय 
कुण्डली में षष्ठ भाव व षष्ठेश की स्थिति शुभ हो, मंगल 
का सम्बन्ध षष्ठ भाव व लग्न भाव से हो, उसे शत्रु, कोर्ट केसेज 
में विजय प्राप्त होती है । षष्ठ भाव, षष्ठेश व लग्न भाव से शनि 
का सम्बन्ध होने पर भ्रसफलता मिलती है । 
go 


पष्ठ भाव में मंगल स्त्रगृही है। प्रयम भाव में मंगल की? 





` राशि है भौर मंगल medi दृष्टि से लग्न भाव को देखता है ६ 
जातक को सवंदा कोर्ट केसेज में विजय प्राप्त होती है प्रौर शत्र 
परास्त होते हैं । 


रोग 


प्रथम भाव से शरीर व त्वास्य्य देखा जाता है और षष्ठ” 
भाव से रोगों की उत्पत्ति देखी जाती है; अतः प्रथम भाव व षष्ठ | 
भाव से शनि इत्यादि अशुभ ग्रहों बः. सम्बन्ध होने पर स्वास्थ्य 
खराब रहता है भौर रोग उत्पन्न होते हैं। मैते :-कछ प्रमुख रोगों 
के योग दिए. जाते हुँ! 
चेचक 


प्रथम व षप्ठ भाव से शनि का सम्बन्ध हो, लग्नेश दुःस्थान 
में हो तो जातक को चेचक की बीमारी होती है । 
शनि की प्रथम भाव व षष्ठ भाव परे दृष्टि है। लग्नेश 
८१ 


T १२ वें भाव में है। जातक को बचपन में चेचक को बीमारी 
शै | | नि i | . 





| “आव पर शनि की दृष्टि हो प्रौर लग्नेश दुःस्था: में हो तो उसकी 
॥ कुण्डली में मोतीभारा बीमारी के योग होते हैं । 

। षष्ठ भाव का भ्रधिपति मंगल लग्न भाव को देखता है । 
|: ० १ > GQ 


लग्न भाव में शनि स्थित है। लग्नेश मंगल भी पण्ठ भाव में है, 
जातक को मोतीभारा हो चुका है । 


दसा 
प्रथम व षष्ठ.भाव से शनि का सम्बन्ध हो । साथ ही चन्ब्र 


` का लग्न भाव से सम्बन्ध हो, उस जातक की कुण्डली में दमा का 


योग होता है । 





प्रथम भाव पर शनि की दृष्टि है । षष्ठेष. बृहस्पति पर भी 


' ` शनि की दृष्टि है । प्रथम भाव में चन्द्र की राशि है । चन्द्र अष्टम 
` में है। जातक दमा रोग से पीड़ित है । 


क्षय (टो. बो.) 
प्रथम भाव से शनि का सम्बन्ध हो, लग्नेश दुःस्थान में हो 
तो उसकी कुण्डली में क्षय रोग के योग होते हैं । 
लग्ने में शनि की राशि है । लग्नेश शनि षष्ठ भाव में स्थित 
है। शनि व मंगल की युति है और चन्द्र शनि से दुष्ट है। जातक 
क्षय रोग से पीड़ित है । 
दे 








| —— कि 
लग्न से मंगल व” 2 - 
.” न का सम्बन्ध हो भोर मंगल शनि से 


) दुष्ट हो तो. भें व्ष m E 
taasi में ब्लड प्रेशर का याग होता है-। 
“ही पट 






| लग्न में शनि है | मंगल लग्न को देखता है भौर शनि की 
| दृष्टि मंगल पर है । जातक ब्लड प्रैशर से पीड़ित है। 
4 डू 


प्रो RE रत भोजन ता आते id L ` Cree हा या 


दाहिना पर 

| शानि का सम्बन्ध प्रथम व षष्ठ भाव से होने पर दाहिने 
। पैर में पीड़ा होने का योग होता है प्रथवा जातक दाहिने पैर से 
| लँगडा होता है । 











Ef लगन भाव में शनि की राशि है भ्रोर षष्ठ. भाव q पष्ठेष 
को शनि देखता है । जातक दाहिने पैर से लंगड़ा है । 
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सप्तम माव 


सप्तम भाव से पत्नी (स्त्री की कुण्डली हो तो पति) पति- 
पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध, प्रेम प्रादि का भ्रघ्ययन किया जाता 
न दि 


है । वस्तुतः देखा जाय तो सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 
सप्तम भाव क्षीण हो तो जातक का जीवन श्रपूर्ण एवं एकांगी 
ही रहेगा, भ्रतः सप्तम भाव का सूक्ष्मतम विवेचन करना चाहिए। 

सप्तम भाव का विवेचन करने के लिए निम्न तथ्यों का भ्रव- . 
लोकन सावधानीपूर्वक करना चाहिए । 

(१) सप्तम भाव व उसकी राशि । र 

(२) सप्तम भाव का अधिपति और कुण्डली में उसकी 
स्थिति। . a 

(३) सप्तम भाव में स्थित ग्रह । 

(४) सप्तम भाव पर ग्रहों की दृष्टि । 

(५) सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र की कुण्डली में स्थिति। 

सानन्द बेबाहिक जीवन | 

सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की राशि हो या 

शुभ ग्रह देखता हो, सप्तमेश दुःस्थान में न हो, सप्तम भाव के 





$ 





3 


कारक ग्रह शुक्र की कुण्डली (स्थिति हो तो वेवाहिक 
जीवन सानन्द रहता है । स्त्री. का स्वास्थ्य अच्छा रहता है । पति- ' 
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पत्नी में प्रच्चा प्रेम रहता है । इसके विपरीत योग होने पर Aa. 
सप्तम भाव, सप्तमेश व शुक्र से शनि का सम्दश्थ होने पर बैवा- 
हिक जीवन दुःखपूर्ण रहता है । स्त्री का स्वास्थ्य खराव रहता 
है । तीनों भ्रशुभ योग होने पर पुरुप की कुण्डली में द्विभार्या योग 
तक हो जाता है भौर स्त्री की कुण्डली में वैधव्य योग हो जाता 
gl 
सप्तम भाव में शुभ ग्रह हँ । सप्तमेश मंगल भिकोरा में है । 
सप्तम भाव का कारक शुक्र सप्तम भाव में ही है MIT सप्तम भावः 
चन्द्र से दृष्ट है । जातक का वैवाहिक जीवन सानन्द है । 


बेबाहिक जोवन के लिए अशुभ योग 





सप्तम भाव व सप्तमेश मंगल शनि से दृष्ट है । जातक का 
वैवाहिक जीवन सानन्द नहीं है। जातक फे frat योग हो 
चुका है । दूसरी पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है और 
मतभेद भी बना रहता है । | 


as 


Assy भाव 


- लग्न भाव से झाठवाँ स्थान प्रष्टम भाव कहलाता है । इस ' 
भाव से मुख्य रूप से झागु, जेल व वाम पैर के सम्वन्ध में जान- 
कारी मिलती है । 

qea भाव का अध्ययन करते समय निम्न तथ्यों का ध्यान 
रखना चाहिए । 

(१) प्रष्टम भाव व उसकी राशि । 

(२) भष्टम भाव का अ्रधिपति और कुण्डली में उसकी 


Teafe । | 
) (३) भ्रप्टम भाव में स्थित ग्रह । 
(४) men भाव पर ग्रहों की दृष्टि । 
(x) भ्रष्टम भाव के कारक ग्रह शनि की कुण्डली में 
४स्थिति । ; 
5 
दीर्घायु के लिए लग्न भाव, अष्टम भाव व झायु का कारक 
शनि प्रबल होना झ्रावश्यक है । लग्न में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह 
'की राशि हो या शुभ ग्रह से दुष्ट हो, लग्नेश दुःस्थान में न हो 
या उच्च का हो, प्रष्टमेश की स्थिति ग्रकछी gti शनि केन्द्र 
त्रिकोण में या उच्च का हो, तो जातक दीर्घायु होता है । इसके 
विपरीत योग होने पर ब्रल्पायु होता है । 
लग्न में शुभ राशि व शुभ ग्रह है। लग्नेश बुघ उच्च का 
Slat लग्न भाव में स्थित है। लग्न व लग्नेश बृहस्पति से दृष्ट 


GG 





हैं। भ्रष्टमेश केन्द्र में स्थित है और बृहस्पति से दृष्ट है । शनि ६, 
८, १२, में न होकर द्वितीय नाव में उच्च .का है। जातक 





दीर्घायु था । यह कुण्डली महात्मा गाँधी की है । 


जेल 





_ जर्त व प्रष्टम भाव का परस्पर सम्बन्ध हो अथवा लग्न 

` आव से शनि का सम्वन्ध हो, मंगल से शनि सम्बन्धित हो, उसकी 
'कुण्डली में जेल के योग होते है। 
ae 
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लगन भाव व मंगल से शनि का सम्बन्ध है। जातक के 
जीवन में जेल' के योग कई वार बन चुके हैं। यह कुण्डली एक 
बड़े राजतीतिक'तेता की है । 





` अष्टम भाव व लग्न भाव से शनि का सम्बन्ध होने पर 
वाम पैर में पीड़ा का योग बनता है । 


लग्व आव में शनि की राशि है और शनि ष्टम भावको ' 
देखता है । जातक वाम पैर से लंगड़ा है । 


नवम भाव 


वस्तुतः नवम भाव जन्म कुण्डली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
भाव है, क्योंकि भाग्य के बिना पुरुषार्थ भी थीहीन हो जाता है। 


नवम भाव से मुख्यतः. निम्न तथ्यों का भ्रध्ययन किया जाता है । 


भाग्य, waters लाभ, घर्म इत्यादि | > 
नवम भाव का अध्ययन करते समय निम्नलिखित तथ्यों को 
- दृष्टि में रखना चाहिए । 


(१) नवम भाव व उसकी राशि । 

(२) नवम भाव का श्रधिपति भौर कुण्डली में उसकी 
स्थिति । 

(३) नवम भाव में स्थित ग्रह । 

(४) नवम भाव पर ग्रहों की दृष्टि । 

(x) नवम भाव के कारक ग्रह सूयं व बृहस्पति की कुण्डली 
में स्थिति । अश: 

क भाग्यशाली होने के योग 

नवम भाव में शुभ ग्रह हो अथवा शुभ ग्रह की राशि हो 
अथवा शुभ ग्रह से दुष्ट हो, नवमेश दुःस्थान में न होकर केन्द्र, 
त्रिकोण या घन भाव या लाभ भाव में हो या उच्च का हो, नवम 
भाव के कारक ग्रह सूर्य व वृहस्पति की कृण्डली में भ्रच्छी स्थिति 
हो, लग्न भाव प्रवल हो, वह भाग्यशाली होता है । सभी शुभ 
योग कुण्डली में होने पर अच्छी सम्पत्ति प्राप्त करता है। नवम 
भाव, नदमेश व सूर्य तथा वृहस्पति से शनि का सम्बन्ध होने पर 
भाग्योदय में वाधा उपस्थित होती है। 

नवम भाव में शुभ ग्रह चन्द्र की राशि है । चन्द्र तृतीय 
स्थान से भाग्य भवन पर दृष्टि करता है। नवम भाव के कारक 
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ग्रह सूर्य व वृहस्पति क्रमशः नवम भाव व लाभ भवन में स्थित 
हैं। लग्नेश मंगल केन्द्र भाव में स्थित होकर लग्न भाव को देखता 
है । जातक विश्व का प्रमुख व्यवसायी था । करोड़ों की सम्पत्ति 





उपयुक्त योग के साथ ही यदि पञ्चम भाव, एकादश भाव 
य द्वितीय भाव तथा उनके अधिर्पातयों की कुण्डली में अच्छी 
स्थिति हो, चन्द्र या शुक्र का सम्बन्ध नवम भाव या प्रथम भाव 
से हो तो उसे भ्रचानक धन-प्राप्ति होती है भ्रौर एक साथ अधिक 
सम्पत्ति मिलती है 

उपरोक्त कुण्डली में भाग्यशाली होने फे सभी योग होने के 
साथ ही पञ्चम भाव, द्वितीय भाव व नवम भाव की स्थिति 
अच्छी है। पञ्चम भाव का भधिपति बृहस्पति लाभ भवन में 
स्थित होकर पञ्चम भाव पर दृष्टि करता है। द्वितीय भाव का 
्रधिपति बृहस्पति लाभ भवन में स्थित है। एकादश भाव का 
'अधिपति बुध भाग्य भवन में स्थित है । चन्द्र नवम भाव का अधि- 
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पति होकर नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जातक की 
कुण्डली में भ्रचानक सम्पत्ति प्राप्ति के सभी योग विद्यमान हैं । 
घमं 


नवम भाव के शुभ योगों के साथ ही बृहस्पति का सम्बन्ध : 
नवम भाव से होने पर धामिक कार्यों में रुचि होती है atc 





नवम भाव का प्रधिपति शुक उच्च का है । भाग्य एवं धर्म 
स्थान में उच्च का शनि स्थित है। नवम भाव के कारक ग्रह सूर्य 
व बृहस्पति क्रमशः केन्द्र व त्रिकोण में हैं । बृहस्पति पञ्चमं दृष्टि से 
भाग्य भवन को देखता है। इसलिए घामिक विषय का ज्ञान एवं 
ईश्वरीय विषय का ज्ञान आपको महान्‌ रूप से प्राप्त हुआ । यह 
कुण्डली श्री रामकृष्ण परमहंस की है। 
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. स्थिति 


aaa भाव 
दशम भाव को भी अधिक महत्ता दी गई है, क्योंकि जीवन 
का झघार कर्म है भौर कमें का हेतु दशम भाव है । प्रतः दशमः 
-भावं का सूकम विवेचन प्रावश्यक है । दशम भाव से विचारणीय 
विपय निम्नलिखित हैं। पद, राजयोग, taga, यश, प्रसिद्धि, 
पदोन्नति, हृदय भादि । . 
दशम भाव का अध्ययन करते समय निम्न तथ्यों को ध्यान 
में -रंखना चाहिए । = 
. (१) दशम भाव व उसकी राशि । 
(२) दशम भाव का अधिपति भौर कुण्डली में उसकी 
। 
` (३) दशम भाव में स्थित ग्रह । 
(४) दशम भाव पर ग्रहों की दृष्टि । 
(५) दशम भाव के कारक ग्रहों की कुण्डली में स्थिति | 
(६) दशमेश व नवमेश की युति । ` | 


राज योग (उच्च पदप्राप्ति) , 
दशम भाव में शुभ ग्रह की राशि हो या उसमें शुभ ग्रह 
हो या दशम भाव शुभ ग्रह से दृष्ट हो भ्रथवा दशमेश दुःख- 
स्थान में न होकर केन्द्र, त्रिकोण में हो या उच्च का हो, दशम 
भाव के कारक ग्रह सूर्ये की अच्छी स्थिति हो, लग्न भाव भी 


` अवल हो उसकी कुण्डली में राजयोग प्रबल होता है । कुण्डली मे 


ex 


छर 


दशमेश व नवमेश की युति दशम भाव या नवम भाव या केन्द्र, 
त्रिकोण में हो तो राजयोग भ्रौर भी प्रबल होता है । उच्च पद 
- की प्राप्ति और प्रसिद्धि होती है.। 
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दशम भाव में शुभ ग्रह की राशि है। दशम भाव में शुभ « 
& ˆ ग्रह स्थित है । दशमेश ga उच्च का होकर दशम भाव में ही | 
६४. स्थित है । दशम का कारक सूर्य भी दशम भाव में है । लग्न भाव 
पर वृहस्पति की दृष्टि है । नवमेश सूर्य व दशमेश FT का योग 
दशम भवन में है। जातक की कुण्डली में प्रवल राजयोग वना 
£ हुमा है। जातक साधारणा परिस्थिति से बहुत उच्च पद को प्राप्त 
ई Far | यह कुण्डली भारत के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री लालबहादुर 
शास्त्री की है । 


निम्न कुण्डली में भी राजयोग वना gar है । भाग्येश सूर्ये 
थ राज्येश बुध की युति केन्द्र भाव में वनो हुई है। लग्न भाव में 
बृहस्पति स्वगृही है । जातक एक साधारण परिस्थिति से उच्च 
पद को प्राप्त हुआ । यह एक न्यायाधीश की कुण्डली है । 
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| प्रस्तुत कुण्डली q पदो afa बृहस्पति की मेँ 
भवन को 
देखता 
T d | जा 
तक बृ 
दशां 


| 
हुई । जातक एक उच्च पदाधिकारी 
९६ : | 


_ पितु-सुख 
दशम भाव में शुभ ग्रह हो या शुम ग्रह की राशि हो या 
शुभ ग्रह से दृष्ट हो, दशमेश दुःस्थान में न होकर केन्द्र, त्रिकोण 
में हो या उच्च का हो व शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पिता का कारक 
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ग्रह सूर्य दुःस्थान में न होकर प्रवल हो तो उसे पितु-सुख अच्छा" 
मिलता है । दशम माव, दशमेश व सूर्य से शनि का सम्बन्ध होने" 
पर या दशम भाव, दशमेश व सूर्य को स्थिति कुण्डली में कमजोर 
होने पर पितृ-सुख कम प्राप्त होता है । 

दशम भाव में. चन्द्र की शुभ राशि है। दशमेश चन्द्र केन्द्र 
' में है। पिता का कारक सूर्य उच्च का होकर केन्द्र में स्थित है। 

` दशम भाव, दशमेश व सूर्य से शनि का सम्बन्ध भी नहीं है । प्रत! 
जातक को बहुत weer पितृ-सुख व पितृ-स्नेह प्राप्त है । 
पिता-पुत्र में मदभेद 

जिस व्यक्ति की जन्म-ुण्डली में सूर्य व शनि की युति हो 

(एक साथ बैठे हों) पिता-पुत्र में सवेदा मतभेद रहता है ATC 
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प्रस्तुत कुण्डली में पष्ठ 
हैं। पिता-पुत्र में भेदभाव व झगडे रहते हैं. झौर एक-दूसरे से बोलते 
,तक नहीं हैं । 
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जिस aaa की कुण्डली में दशम भाव इ लॅन भाव a 
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शनि का सम्बन्ध होता है, उसे हृदय की बीमारी होती है । 

प्रस्तुत कुण्डली में शनि लग्न में स्थित होकर दशम भाव 
पर दृष्टि करता है । दशमेश सूर्य पर भी शनि की दृष्टि है । झतः 
` जातक हृदय को बीमारी से पीड़ित है । 


एकादश भाव 


जन्म-कुण्डली में एकादश भाव का भी महत्वपूर्णं स्यान है, 
क्योंकि भ्राय के भ्रच्छे स्रोत पर ही मानव जीवन सुचारू रूप से 
चल सकता है । इस अर्थप्रधान युग में तो इस भाव का महत्व 
झौर भी बढ़ गया है । इस भाव से मुख्य रूप से आय, लाभ, वाम 
हाथ व वाम कान का ग्रघ्ययन किया जाता है । 

इस भाव का भ्रध्ययन करते समय निम्नलिखित तथ्यों को 
भली प्रकार ध्यान में रखना चाहिए। २ 

(१) एकादश भाव व उसकी राणि । "० vee ay 
(२) एकादश भाव का भ्रधिपति भ्रौर कुण्डली 
स्थिति । - 

(३) एकादश भाव में स्थित ग्रह । 

(४) एकादश भाव के कारक ग्रहों की दृष्टि | 

(५) एकादश भाव के कारक ग्रह बृहस्पति की कुण्डली में 
स्थिति । 
> ९९ 





wa 
एकादश भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ Te की राशि हो या 
शभ ग्रह से दृष्ट हो, एकादश भाव का भ्रधिपति दुःस्थान में. न 
हो, लग्न भाव प्रबल हो कुण्डली में बृहस्पति की भ्रच्छी स्थिति हो 





” तो जातक को भ्रामदनी योग बहुत भ्रच्छा रहता है झर रुपयों,का 
झादान-प्रदान समय पर होता रहता हैं। एकादश भाव व उसके 
स्वामी तथा लग्न भाव से“शनि का सम्बन्ध होने पर झामदनी की 
चिन्ता रहती है भौर रुपयों का भ्रादान-प्रदान रुक जाता है। . 

एकादश भाव में सुर्यं की शुभ राशि हैं । एकादश भाव का 
झधिपति सूर्य व कारक बृहस्पति त्रिक्रोण में स्थित होकर लाभ 
भवन पर दृष्टि करते हैं। लग्न भाव पर भी वृहस्पति की दृष्टि है । 
लग्नेश केन्द्र में है । जातक एक बहुत बड़ा व्यापारी है । ग्रामदनी 
योग बहुत भच्छा है-झौर रुपयों का झादान-प्रदान समय पर होता 
रहता है | 

घास हार्थाःव वास कान 
एकादश भाव शनि से सम्बन्धित हो भौर साथ ही लग्न 
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भाव भी शनि से सम्बन्धित हो प्रथवा लग्नेश दुःस्थान में हो, 
उस व्यक्ति की कुण्डली में वाम हाथ व वाम कान पीड़ित होने 
का योग होता है । सभी भ्रशुभ योग होने पर वाम हाथ कट जाता 
है व जातक बहूरा हो जाता है । 
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एकादश भाव में शान ।स्बत,इ झर साथ ही लग्न भाव 
पर शनि की दृष्टि है। लग्नेश सूर्य भी अष्टम भाव में स्थित है 
झौर शनि से दुष्ट है । जातक का वाम हाथ पीड़ित है और वह 
वाम कान से बहरा हैं । 
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झाय और व्यय का सन्तुलन रखने से ही समाज में जातक 
की प्रतिष्ठा बनी रहती है। भतः झाय के भाव के साथ-साथ 
ब्यय-माव का भी भ्रच्छी तरह विचार करना चाहिए। | 
_ इस भाव से मुख्य रूप से व्यय, हानि, ऋण, दिवाला, वाम 
नेत्र इत्यादि का अध्ययन किया जाता है । ` 
इस भाव का अध्ययन क़रते समय निम्नांकित तथ्यों का 
अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए | 
(१) द्वादश भाव ब उसकी राशि। 
_ (२) दवादश भाव का स्वामी भौर कुण्डली में उसकी 
स्थिति । eek 
, (३) द्वादश भाव में स्थित ग्रह । 
(४) द्वादश भाव पर ग्रहों की दृष्टि । 
(५) द्वादश भाव के कारक ग्रह की कुण्डली में स्थिति । 
व्यय, हानि, ऋर 
area भवन में शुभ ग्रह हो या शुभ प्रह की राशि हो या 
शुभ प्रह से ie हो, द्वादश भाव का अधिपति शुभ ग्रहों से 
सम्बन्धित हो; साथ ही प्रथम भाव भी शुभ ग्रहों से सम्वन्धित हो, 
उसकी कुण्डली में व्यर्थ व्यय, हानि, ऋण से मुक्ति के योय होते. 
हैं प्रौर द्वादश भाव का स्वामी और लग्न भाव से शनि का 
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सम्बन्ध होने पर व्यय व्यय ग्रधिक होता है तथा हानि व ऋण | 
होता है । l 





यारहवें भवन में मंगल की शुभ Ute है । मंगल लग्न भाव में , 
लग्नेण शुक्र के साथ है भौर वृहस्पति से हृष्ट है। प्रथम भाव में 
शुभ ग्रह भी हैं मौर प्रथम भाव वृहस्पति से हृष्ट भी है । ` अतः 
जातक की कुण्डली में व्यर्थ खर्च, हानि तथा ऋण से मुक्ति के 
योग हैं | 

बास नेत्र 

जन्म कुण्डली में द्वादश भाव से atk प्रांख देखी जाती है । 
शुक्र व णनि की स्थिति भी इसके लिए देखी जाती है. । 

(१) भगर शुक्र, किसी भशुभ अह के साथ ढादश भाव मेँ 
स्थित होता है तो जांतक या तो एक प्राँख वाला होता है प्रयवा 
बाम नेत्र की रोशनी दोषपूर्ण होती दै । 

(२), प्रगर चन्द्र और मंगल की युति द्वादश भाव में या पष्ठ 

भाव में हो तो ater में चिन्ह या घब्या होता है। 

(३) were द्वादश भाव का प्रधिपति शनि या मंगल 
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साथ हो तो जातक आँखो की वीमारी से पीड़ित होता हैं । 
(४) भगर द्वादशेश और शुक्र की युति हो तो जातक आँखों 


की बीमारी से पीड़ित होता है | 





, (५) द्वादश भाव से शनि या शुक्र का सम्बन्ध होने पर 
झौर साथ ही लग्न भाव से शनि का सम्बन्ध होने पर अथवा 
लग्नेश दुःस्थान में होने पर जातक की वाम नेत्र की रोशनी 
कमजोर होती है । 

ga भाव में शुक्र की राशि है और शुक्र भी उसी भाव 
F स्थित है । लग्नेश वुध वारहवें भवन में है । जातक के वाम नेत्र 


की रोशनी कमजोर है। 
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वः”, 


\ 


द्वादश लग्नों में शुभाशुम ग्रह, व्यवसाय 
वष, वार, रंग व रत्न 


मेष लग्न 
मन्द सौम्यसिताः पापाः शुभौ गुरूदिवाकरी । 
न शुभं योगमात्रेण प्रभवेच्चनिजीवयो: ॥ 
परन्तु तेन जीवस्य पापत्वमपि सिध्यति । 
कविः साक्षान्निहन्ता स्यान्मारकत्वेन लक्षितः ॥। 
` मन्दादयो निहन्तारो भवेयुः पापिनो ग्रहाः । 
शुभाशुभ फलान्येवं ज्ञातव्यानि क्रियोद्भवे ।। 
शुभाशुभ प्रह--मेष लग्न के लिए शनि, बुध झौर शुक्र 
अशुभ फल देते हैं । वृहस्पति झर सुर्यं शुभ फल प्रदान करते. ह । 
शनि att वृहस्पति के योग मात्र से शुभ फल नहीं मिलता । 
दूसरे के कारण वृहस्पति के भ्रशुभ फल भी निश्चित ही मिलते 
हँ । शुक्र मारक स्थानों का भ्रधिपति होने से घातक होता है। 
शनि इत्यादि पाप ग्रह घातक होते हैं । इस प्रकार कार्य के समय 
शुभाशुभ फल समझना चाहिए | 
शनि एकादश भवन का स्वामी होने से पशुम फल देता 
है । “Thefeleventh lord is the worst malefic in a 
horoscope’. इसी कारण वृहस्पति भौर शनि का योग शुभ नहीं , 
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होता है । शनि के साथ बृहस्पति भी हो तो वह परतन्त्र होकर 
झशुभ वन जाता है। बुध तृतीय तथा पष्ठ स्थानों का स्वामी. : 
होने से जातक को अशुभ फल देता है.। शुक्र भी दोनों ही मारक 
भवनों -- द्वितीय व सप्तम का अधिपति होने से अशुभ फल प्रदान 
करता दै । वह भपनी दशा तथा भ्रन्तंदशा में मनुष्य के लिए. 
विनाशकर्ता होता है । इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। _ 
मेषलग्नेतू जातस्य घनसप्तमनायक: । 
शुक्रः करोति निधनमिति ज्योतिषकाविदु:॥ 
गुरु व सूय मेष लग्न में शुभ फल देने वाले होते हैं । जिस मनुष्य 
का मेष लग्न होता है उसकी कुण्डली में पाँचवें स्थान में सिंह राशि 


होने से तथा नवम स्थान में घनु राशि होने से पाँचवें तथा नवम 


स्थान के भ्रधिपति क्रमशः सूर्य व वृहस्पति होते हैं। अतः ये दोनों 
ग्रह भिकोशाधिपति होने से शुभ फल देने वाले होते हैं । यदि ये 
ग्रह स्वगृही उच्च के या केन्द्र त्रिकोण में हाँ तो विशेष शुभ फल 
प्रदान करते हैं। गुरु व शनि का योग भ्रशुभ होता होता है। 


. इसका कारण यह है कि गुरु मेष लग्न में नवम स्थान का ग्रधिपति' . ` 


होने के साथ-साथ व्यय स्थान का भी स्वामी होता है। व्ययेश 
होने से वह भशुभ फल देने वाला भी होता है । शनि पाप ग्रह 
होने से ana होता ही है भौर साथ ही एकादश भवन का 
प्रधिपति होने से भरशुभ बन जाता है। अतः यदि मेष लग्न की 
कुण्डली में गुरु व शनि की युति होती है तो जातक को अशुभ 
फल ही प्राप्त होता है । गुरु शुभ होता है, परन्तु शनि फे साथ 
युति होने से वह अशुभ ग्रह बन जातां है । मंगल इस लग्न के लिए 
राजयोगकारक होता है । लग्नेश होने से शुभ फल प्रदान करता 
है । लग्नेश मंगल गुरु के साथ हो तो मंगल शुभ फल देता है। अतः 
गुरु व मंगल यदि नवमःया दशम में एक साथ स्थित हों तो&्रच्छा | 
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राजयोग होता है । उसके पश्चात्‌ गुरु-चन्द्र झौर तत्पश्चात रवि-- 
मंगल युति शुभ होती है l 
मेषलरनेष जातस्य राजयोगोऽपि सभ्यते । 
चतुर्थपञचमाधीश सम्बन्धेन न संशयः ॥ 
रवि पञ्चमेश होने से व चन्द्र चतुर्थेश होने से इनकी युति 
बहुत शुभ होती है । यह युति चतुर्थ या पञ्चम में होनी चाहिए ! 
ह." र 002: राजयोग | 
! 


शुभ व्यवताय--मेष लग्न के जातक के लिए मंगल काः 


“व्यवसाय शुभ होता है । मंगल के व्यवसाय निम्नलिखित हैं :— 


` झौषधियाँ, नमक, रंग, रेडियो, घड़ियाँ, विद्युत का सामान, 

टेलीफोन, कोयला, खनिज, तेल, तम्बाकू, सीमेन्ट, मिलि टरी, 
पुलिस, वैद्य, डाक्टर, इन्जीनियर इत्यादि । 

शुभ वर्ष--मेष लग्न के जातक के लिए निम्नलिखित वर्षे 
शुभ होते Tl १८, १९, २१, २२, २७, २८, २६, ३२, ३३). 
३४,३६, ४२, ४३, ४८, ४९, ५० WIT ५२। 

शुभ वार--मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार | 

अशुभ वार--वुघवार, बृहस्पतिवार | 

मिश्रित वार--सोमवार, रविवार । 

शुभ रंग--लाल, नीला, सफेद । ` 

MAA रंग--हरा, पीला | 

शुभ रत्न--नीलम, मूंगा व हीरा । 


२०७ 


वृषभ लग्न 


जीवशुक्रन्दवः पापाः शुभौ शनिशशीसुती । 
राजयोगकरः साक्षादेक एव एवं: सुतः ॥ 
जीवादयो ग्रहाः पापाः सन्ति मारकलक्षणाः | 
बुधैस्तत्र भलास्येवं ज्ञेयानि वृषजन्मनः ॥ 
शुभाशुभ प्रह--वृषभ लग्न के लिए वृहस्पति, शुक्र और 
| चन्द्र अशुभ होते दै । णनि श्रौर बुध शुभ ग्रह होते हैं। अकेला 
शनि राजयोग करता है । गुरु इत्यादि ग्रशुभ ग्रह मारक होते हैं । 
इस लग्न में गुरु Med तथा ग्यारहवें स्थान का अ्रधिपति ९ . 
होने से, भ्रशुभ फल देता है। शुक्र लग्नेश होने के साथ-साथ छठे | 
“स्थान का अधिपति होने से अशुभ फल प्रदान करता है । चन्द्र 
तीसरे स्थान का ग्रधिपति होने से aga फल देने वाला होता है। 
वृषभ लग्न में शनि योगकारक व शुभफलदायक होता है। , 


इसका कारण यह है कि वृषभ लग्न में शनि नवमेश होता है। - | 


(The best benefic js saturn as he owns the 9th and 

l0th) शनि नवम भवन (त्रिकोण) का भ्रघिपति होने से तथा 

साथ ही दशम भवन (केन्द्र) का भ्रधिपति होने से योगकारक होकर 

'शुभ फल प्रदान करता है। बुघ पञ्चम भवन (त्रिकोण) का 

ग्रधिपति होने से शुभ माना जाता है तथा शुभ फल प्रदान करता 

*है बुघ यद्यपि मारक व घन स्थान का अधिपति है परन्तु ३, ६, 
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११ इन भावों का भ्रधिपति नहीं है तथा पञ्चम त्रिकोण का भी 
भधिपति है । wa: बुध शुभ होता है। सूर्य चतुर्थ (केन्द्र) का 
भ्रधिपति होने से शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है । 
६ मंगल सातवें मारक स्थान का तथा' वारहवें स्यान का प्रधिपति 
. - होने से भ्रशुभ फल प्रदान करता है । 
| यदि शनि और बुध की युति भ्रच्छे स्थान में हो. तो इस 
èn 
लग्न के लिए राजयोग होता है। ' ' 
शुभ व्यवराय--वृपभ लग्न के जातक के लिए शुक्र का 
. व्यवसाय शुभ व लाभप्रद होता है । शुक्र के व्यवसाय निम्नलिखित 
ę l 
a विलासिता व सजावट की वस्तुएँ, संगीत, तेल, भ्रध्यापन 
«कार्य, Tre, सट्टा, चित्रकारी, कशीदाकारी इत्यादि । 
- शुभ वर्ष--१८, १९, २०, २१, २५, २८, २९, ३२, ३३, 
/ ३५, ३६, ४०, ४१, ४२, ४३, ४५, ४८, ४९, Yo WIT ५२।, 


à ` शुम वार--शुक्रवार, बुधवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, रवि..; 
` वार, काकी, 


MYR वार--मंगलवार | 

शुभ रंग--गुलावी, हरा, सफेद | 
झशुभ रंग--लाल 

झुभ रत्न--नीलम, हरा', पना | 
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मिथुन लग्न 


भौमजीवारुणा: पापा एक एव कविः YA: । 
शनैश्चरेण जीवस्य योगो मेषभवो यथा ॥ 
नायं शशी निहन्ता स्यादुन्मिपत्पापनिष्फलम्‌ । 
ज्ञातव्यानि दिनेशस्य फलान्येतानि सूरिभिः ॥ 

शुभाशुभ प्रह--मिथुन लग्न के लिए मंगल, बृहस्पति भौर 

सूर्य अशुभ होते हैं। अकेला शुक्र शुभ होता है । मेष-में शनि भौर 


गुरु की युति शुभ है । चन्द्र मारक नहीं होता है। रवि निष्फल 


होता है। 
इस लग्न में मंगल पाप ग्रह होते हुए छठ व ग्यारहवें स्थान 


का अधिपति होने से विशेष रूप से पाप ग्रह माना गया है । गुरु 


सातवें भवन--मारक भवन का अधिपति होने से मारकेश माना 
गया है । Ma: Je भी ग्रशुम फल दाता माना गया है। सूर्य 
तुतीय भवनाधिपति भी होने से पाप ग्रह माना गया है। गुरु 
मारकेश होने. तथा साथ ही केन्द्राधिपति होने से विशेष अशुभफल 
दाता माना गया है--'केन्द्राधिपत्यदोषस्त बलवान गुरुशुक्रयो 
शुक्र झकेला राजयोगकारक है क्योंकि वह पंचमाधिपति है । चन्द्र 
द्वितीय भवन का अधिपति .(मारकेश) होने से तथा पाप ग्रहों के 
सहवास से अशुभ फल प्रदान कस्ता है, अन्यथा मध्यम शुभ फल 
प्रदात करता है। शुक्र तथा बुध का योग राजयोगकारक माना 
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of 


गया है। बुध केन्द्राधिपति होने से शुभ फतदाता माना गया है । 
गुरु बुध की युति भी राजयोगकारक होती है । 

शुभ व्यवसाय--मिथुन लग्न के जातक के लिए बुध का ' 
व्यवसाय शुभ व लाभप्रद माना गया है। बुध के व्यवसाय निम्न- 
fafarg— . | 

बेकिंग, रुपयों का लेन-देन, हिसाव-खाता, गणित, ज्योतिष, 
जानवरों से उत्पन्न वस्तुएं, कन्फैवशनरी, Fre, मिठाई । 
.... शुभ वर्ष--२०, २५, २८, २९, ३२, ३३, ३५, ३६, ४० 
४१, ४२, ४३, ४८, ४९, ५०, ५१, ५३ इत्यादि । 

. शुभ घार--वृहस्पतिवार, वुधवार, सोमवार | 

मिश्रित वार--रविवार, शुक्रवार | 

अशुभ वार--शनिवार, मंगलवार । 

शुभ रंग--हरा, पीला, सफेद । 

AYA रंग--नीला वं ATT 

शुभ रत्न-पन्ना व पीला पुखराज । 
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कक लग्न 


भागँवेन्दुसुतौ पापौ सूसुतांगिरसौ शुभौ | 
एक एव ग्रहः साक्षादुभसुतो: योगकारकः ॥ 
निहन्ता रविजोध्त्ये तु भानिनी मारकह्नया :। | | 
कुली रसंभवस्यैवं कलान्युक्तानि सूरिभिः ॥ | 

शुभाशुभ ग्रह--ककं लग्न के लिए शुक्र और बुध AYA हैँ, 
मंगल झौर गुरु शुभ हैं, अकेला मंगल राजयोगकारक है, शनि | 
और अन्य ग्रह पापी होने से मारक भर्थात्‌ मृत्युदाता माने गये हैँ। | 
विद्वान पुरुषों ने कर्क लग्न का फल इस प्रमाण से कहा है । | 
शुक्र चतुर्थं भवन का अधिपति होने से भ्रणुभ माना गया 2 
। 


तृतीय व व्यय भवन का अधिपति होने से पाप ग्रह माना गया है । | 
ग्रतः बुध भी अशुभ फल प्रदान करता है । शनि इस लग्न में मृत्यु | 
कारक माना गया है। शनि सप्तम भाव का भ्रधिपति होने से | 
मारकेश तथा साय ही आयुष्य भवन का भ्रधिपति होने से विशेष 
रूप से मारक होता है । सूर्य द्वितीय मारक भवन का स्वामी होने 
से शुभ फल प्रदान करता है । a 
कर्क लग्न में मंगल व गुरु शुभ ग्रह माने गए हैं तथा ये 
शुभ फल प्रदान करते हैं। ‘Jupiter and Mars are benefic, 
the better being Mars as re lord of the Sth and 
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है । अतः शुक्र इस लग्न में भ्रशुभ फल प्रदान करता है। बुध | 
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lOth. मंगल पञ्चम भवन का ग्रविपति होने से उत्तम माना गया 
है। साथ ही .दशम भवनाधिपति होने से शुभ होकर उत्तम फल 
मदान करता है, क्योंकि पाप ग्रइ केन्द्राधिपति eit से उत्तम फल 
मदाने करता है। मंगल राजयोगकर्ता होता है। गुरु स्वाभाविक 
स्प से शुभ व भाग्येश होने से शुभ फल प्रदान करता है। गुरु 
यद्यपि vse है तथापि बलवान त्रिकोण नवम भाव का भी स्वामी 
४ । अतः इसे शुभ माना गया है। चन्द्र-मंगल योग भ्रच्छा होता 
है, किन्तु चन्द्र, मंगल प्रथम भौर दशम स्थान के स्वामी wate 
दोनो केसे श हैं । घतः गुरु-मंगल' योग से इसका महत्व कम होता 
है। चन्द्-मंगल का योग अच्छा है, परन्तु भाग्य स्थान में यह 
चन्द्र-मंगल युति हो, तव ही विशेष फल मिलता है, अन्यया नही । 

शुभ व्यददाय-कर्क लग्न के जातक के लिए चन्द्र का 
व्यवसाय शुभ द लाभप्रद होता है । चन्द्र के व्यवसाय निम्नलिखित 


हैं :-- 


gika वस्तुएँ, पानी, बाँच, उष्ण atc शीतल पेय, 
कलात्मक वस्तुर्ण, अगरवर्ती, सजावट की दतु, कशीदाकारी,. 
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SHOT, जवाहरात, फोटोग्राफी, धशशिनय, विद्युत का सामान । 

शुभ दर्ष--१८, १६, २१, २२, २८, २९, ३२, ३३, ३४, 
४२, ४३, ४८, ४९, ५२, ५३, इत्यादि । 

सुभ घार--मंगवथार, शुक्रवार, वृट्टस्पतिवार, रविवार, 
सोमवार । 

मिनितदार- वुधबार । 

MEN दार- शनिवार ।' 

शुभ रंग--सफेद, क्रीम, लाल, पीला । 

शशुभ रंग--नीला, हरा | 

शुभ रत्न--हीरा, मोती, माणिक्य, पीला पुखराज । 
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सिंह लग्न. 


-सैहिणीयसितौ पापौ कुज एवं शुभग्रहः | 
प्रभवेद्योगमात्रेशण न शुभं कुजशुक्रयोः ॥ ; 
‘sata सौम्यादयः पापा मारकत्वेन लक्षिता । 
. "एवं फलानि वेद्यानि सिंहे यस्य जनुर्भेवेत्‌ ॥ 
'शुभाशुभ ग्रह-- सिंह लग्न के लिए दुघ भ्रौर शुक्र अशुभ 
g | -मंगल शुभ ग्रह होता है। केवल मंगल और शुक्र के योग सें 
'शुभ फल नहीं मिलता । बुध आदि अशुभ ग्रह मारक होते हैं । 
सिंह लग्न में वृध तथा शुक्र स्वाभाविक रूप से शुभ ग्रह 
होते हुए भी अशुभ फल देते हैं । इसका कारण यह है कि बुध 
Tada (मारक) व ग्यारहवें भवन का भ्रधिपति होता. है । मारक 
“भवन का अधिपति होने से ग्रशुभ फलदायक माना गया है शुक्र og 
न्तुतीय व दशम (केन्द्राधिपति दोष) भवन का ग्रधिपति होने से 
‘aga फलदाता होता है। मंगल भाग्य भवन (त्रिकोण) तथा . 
चतुर्थं भवन (केन्द्र) का प्रधिपति होने से शुभ माना गया है तथा 
१ ओष्ठ फल प्रदान करता है। मंगल के साथ शुक्र की युति होने 
“पर अच्छा फल नहीं मिलता है। गुरु व मंगल का योग श्रेष्ठ 
~ प्राना गया है । 
शनि षष्ठ व सप्तम (मारक) भाव का ग्रघिपति होने से 
SOYA फल देता है । सूर्य लग्नाघिपति होने से शुभ फल देता है । 
: लग्नेश सूर्य के साथ नवमेश मगल की युति शुम होती है भौर यह 
'४, ५, ९, १० स्थानों में विशेष शुभ होती {i इस लग्न के लिए 
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चन्द्र व्ययेश होने से क्‍्रणुभ फल देता है । 
शुभ व्यवसाय--पिद्द लग्न के जातक के लिए सूर्य का 
व्यवसाय शुभ प लाभप्रद द्वोता है । सूर्य के ब्यबसाय निम्नलिखित 
हैं :-- 
सई,कपढा, कायज, फल, कृषि, कृषि से उत्पन्न बस्तुएँ | 
झुभ वर्षे--१८, १९, २०, २१, २२, २७, २८, २६, ३४ 
३५, ३६, ४२, ४३, ५१, ५३ इत्यादि l 
शुभ वार--मंगलवार, रविवार, बुधवार, बुहस्पतिवार, 
शुक्रवार | 
झशुभ वार--सोमवार, शनिवार । 
शुभ रंग--नारंगी, लाल, हरा | 
` झशुस.रंग--नीला व सफेद । 
शुभ रत्न--माणिक्य, पन्ता । 


कन्या लग्न 


कुजजीवेन्दवः पापा एक एव भृगुः TA । 

भागंवेन्दुसुतावेव भवेतां योगकारकौ ॥ 

निहन्ता कदिरन्ये ठु मारकास्तु कुजादयः | 

प्रतीक्षेत फलान्यूक्तान्पेवं कन्याभवे वुध: N ? 

के शुभाशुभ ग्रह--कन्या लग्न के लिए मंगल, गुरु, चन्द्र AYA 
हैं। भकेला शुक्र शुभ दै । शुक्र भोर बुध योगकारक ह्वोते हैं । 

शुक्र मारक नहीं होता है तथा मंगल Als मारक होते हैँ । 

o कत्या लग्न में मंगल तीसरे तथा धाठवें भवन का अधिपति 
होता दै । साथ ही. स्वाभाविक ऊप से पाप wg भी दै। घत: 
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मंगल अशुभ फल देता है। गुरु चतुर्थ तथा सप्तम भवन का \ ] 


झधिपति होता है । केन्द्राधिपति होने से अशुभ माना गया है । 
साथ ही सप्तम भवन का स्वामी होने से मारकेश भी माना जाता 
.... है। चन्द्र लाभेश होने से भ्रणुभ होता है । शुक्र शुभ होता है 
क्योंकि यद्यपि वह मारक व घन स्थान का स्त्रामी है तथापि बलवान 
त्रिकोण नवम का भी स्वामी है, वह स्वयं मारक नहीं होता । 
शुक्र को शुभ लिखा गया है, परन्तु “निहन्ता कवि:” लिखने से 


यह मालूम होता है कि शुक्र भाग्य भवन का अधिपति होने के, .. 


साथ-साथ द्वितीय भवन मारक स्थान का स्वामी होने से' मारक 
| भी माना ग्या है, परन्तु भ्रवुभव से यह ज्ञात होता है कि शुभ 
ग्रहों के संयोग से शुक्र अशुभ फल . प्रदान करता है, भ्रन्यया शुभ 
. फल ही प्रदान करता है। वुध दशमेश और लग्नेश होने से नवमेश 
शुक्र के साथ होने पर राजयोग करता है । शनि पाँचवें स्थान 
त्रिकोण का झधिपत्ति हो. हुए भी स्वतः पाप ग्रह है व षष्ठ भवन 
, का अधिपति .होने से cea फल देता है । सूर्य हादश भाव-- 
(व्ययेश) का अधिपति होने से waa फल प्रदान करता है । 
छुम ष्ययसाय-कन्या लग्न के जातक के लिए बुध का 


व्यवसाय शुभ व लाभप्रद होता है । वुध के व्यवताय निम्नलिखित... 


हुँ:— 

afer, रुपयों का लेन-देन, हिसाव-खाता, गणित, ज्योतिष, 
जानवरों से उत्पन्न वस्तुर्ये, कन्फैक्शनरी, क्लर्क, मिठाई | 

WT दज-२०, २८, ३२२, ३३, ३५, Vo, ४१, ४८, ५० 
५१, ५३ इत्याद । 

TA वार--वुधवार, शुक्रवार, सोमवार, वृहस्पतिवार । 
अशुभ बार- मगलवार, शनिवार, रविवार | 
शुभ रंग--हरा, सफेद, पीला | 
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अशुभ रंग--लाल, नीला । 
शुभ रत्न --पन्‍ना, मोती, हीरा ब पीला पुखराज । 


' जीवार्कमहीजाः पापाः शनैशचरवुधौ शुभौ | 
भवेतां राजयोगस्य कारको चन्द्रतत्सुतौ ॥ 
कुजो निहन्ति जीवादयाः परे मारक लक्षणाः । 
निहन्तारः फलान्येव काव्यो न तु तुलामुवः॥। 
शुभाशुभ ग्रह-तुला लग्न के लिए गुरु, सूर्य, मंगल TEM 
हैं, शनि, वुध, शुभ होते हैं तथा चन्द्र झौर बुध राजयोगकारक 
होते हैं। मंगल, गुरु, सूर्य जातक के लिए विघातक होते दै । छु 
शुभ फंस प्रदान करता है | 
गुरु तृतीय तथा पष्ठ भवन का झधिपति होने से ATA फल 
प्रदान करता है । सूर्य ११वें भवन का स्वामी होने से भशुभ माना 
गया है। “The Lith lord is the worst malefic.” 
शनि चतुर्थ, केन्द्र और पञ्चम छिकोण का अधिपति होने 
से शुभ होता है । बुध भाग्येश है, ad: शुभ है तथा बुध के साथ 
ग ह बु राजयोगकारक होती है । घु लेश ह 
से शुभ फल प्रदान करता हे । तुला लग्न में उत्पन्न जातक धनवान 
पौर भाग्यशाली होता है :— 


qa ब्यवसाय--तुला लग्न के जातक के लिए छुक्र का 
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व्यवसाय शुभ व लाभप्रद होता है शुक्र के व्यवसाय निम्नलिखित 


Er व सजावट की वस्तुएँ, संगीत, तेल, भ्रव्यांपन- 
अहक चित्रकारी, कशीदाकारी इत्यादि । l 
RW वर्ष--१८, १९, २०, २१, २२, २७, २८, २९, ३२, | 

३३, ३४, ३५, ३६, ४०, ४१, ४२, ४३, ४८, ४९, ५०, ५१ = ` 

व ५३ इत्यादि । | 





l 
शुभ यार--रविवार, सोमवार, शनिवार, मंगलवार । क. 
मिशित वार--बुषवार, शुक्रवार । E 
अशुभ वार--बृहस्पतिवार | 
शुभ रंग--नारंगी, सफेद, लाल । ee 
अक्षुम रंग-हरा, पीला । ` i । 


शुभ रत्न-द्वीरा, माणिक्य ।. 


शर 4 f. 

वृदिचक लग्न ८ ; 

सौम्यभोमासिताः पापा: शुभौ गुरुनिशाकरो । | ७ 
सूर्याचन्द्रमसावेव भवेतां योगकारकौ ॥ j 

जीवो निहन्ता सोम्याद्या हन्तारो मारकाह्वयाः । | 
तत्तत्फलानि विज्ञ यान्येवं वश्चिकजन्मनः N | 
RE ग्रह--वृश्चिक लग्न के लिए बुध, मंगल, शनि | 
भ्रशुम द्वोते हैं। गुरु व चन्द्र शुभ होते हैं । सूर्य प्रौर चन्द्र का योग ( | 
होता है । 'जीवो freer’ द्वारा गुरु को इस | 

लग्न में विनाशकर्त्ता भी माना गया है। i 
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बुध प्राठवें तथा ग्यारहवें भवन का भ्रधिपति होने से प्रशुभ 
फल प्रदान करता है। मंगल पष्ठेश होने से AYA फल प्रदान 
करता है। शनि ततोय भवन का प्रधिपति होने से भ्रशुभ-फल « 
प्रदान करता है । 

गुरु पञ्चम स्थानाधिपति होने से तथा चन्द्र नवम्‌ स्थाना- 
घिपति होने से दोनों त्रिकोणाधिपति होते हैं। भ्रतः शुभ फल 
प्रदान करते हैं । सूर्य प्रोर चन्द्र का योग उत्तम होता है । इसका 
कारण यह है कि सूर्य दशम भवन (केन्द्र) का भ्रधिपति होता है। 
अत; इन दोनों का नवम्‌-दशम स्यानाधिपति होने से साहचर्य 
योग उत्तम प्रकार का फल देता है । 'जीवो निहन्ता' द्वारा गुरु 
को इस लग्न में विनाशकर्त्ता भी माना गया है। गुरु त्रिकोणा- 
घिपति शुम होते हुए भी द्वितीय मारक स्थान का भ्रधिपति होने 
से मारकेश मानकर विनाशकर्त्ता माना गया है । शुक्र सप्तम 
भवन का स्वामी होने से मारकेश व विनाशकारक होता है ! 

नवमेश चन्द्र और दशमेश सूर्य की युति चतुर्थ, पञ्चम या? 
नवम स्थान में ही विशिष्ट फल देती है । रवि-चन्द्र की पूणा युति 
होना भी जरूरी है । दशम-तवम की भपेक्षा चतुर्य-पठ्चम में यह 
युति प्रधिक प्रच्छी होती है । रवि-गुरु योग भी भच्छा होता है. 
` परन्तु यह योग रवि-चन्द्र योग से कुछ कम स्तर का है । 

शुभ व्यवसाय--वृश्चिक लग्न के जातक के लिए मंगल 
का व्यवसाय शुभ व लाभप्रद होता है | मंगल के व्यवसाय निम्न- 
लिखित हैं 
, झौषधियाँ, रंग, नमक, Sigal, रेडियो, विद्युत का सामान! 
टेलिफोन, कोयला, तम्बाकू, खनिज, तेल, सीमेण्ट, वकालत;. 
मिलिटरी, पुलिस, वैद्य, डाक्टर, इञ्जीनियर इत्यादि । 

शुभ वव-- १८, १९, २१, २२, २७, २८, २९, १२, ३३ 

३४, ३६, ४२ ४३, ४८, ४९, ५२ इत्यादि । 
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. शुभ वार--रविवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार tn 


सिश्रितवार- शुक्रवार | मा. 


झशुभ बार बुधवार, शनिवार | 

शुभ रंग--पीला, लाल, नारंगी, क्रीम । 

अशुभ रंग-नीला, पफेद, हरा । 

शुभ रत्न पीला पुखराज, मूंगा, मारिक्य । : 


धनु लग्न 


. एक एव कवि: पापः शुभौ तोम्यदिवाकरी । 
योगो भास्करसौमायां निहन्ता भास्वतः सुतः ॥ 
घनन्ति शुक्रादय: पापां मारकत्वेन लक्षिता । 
ज्ञातव्यानि फलान्येत्रं चापजस्य मनीषिभिः ॥ 
शुभाशुभ ग्रह--धनु लग्न के लिए अकेला शुक्र भ्रशुभ ?, 
बुध, सूर्यं शुभ होते हैं। बुध-सूर्ये का योग राजयोग होता है” 


सूर्यपुत्र शनि इस लग्न में मृत्युकारक होता है। शुक्र भादि मारक >. 


होते हैं । 


G = 
Ve 


J 
= 


घनु लग्न में शुक्र पाप ग्रह माना गया है भ्रौर अशुभ फल. 


अदान करता है । इस लग्न में शुक्र छठे तथा ग्यारहवें भवन का 

अधिपति होता है । इसी कारण शुक्र को अशुभ माना गया है । 

निषडाय में से दो स्थानों का यह स्वामी है । नवमेश रवि व 

दशमेश बुध की युति को राजयोग कहा गया है । Ma: इन दोनों 

का योग शुभ माना गया है भौर उत्तम फल प्रदान करता g । 

“When a kendradhipathi (Angular lord) becomes 
१२० 


१, २ 


oh 
हि 


5 


रर ated with a Trikonadhipathi (Tringal lord) then 










"tajayoga js 
|: जनु लान में बुध संयोग.के ग्रनुसार फल देता है । 
चु TÈ साव स्वेदा श्रेष्ठ फल देता है। ५ सप्तम M we | 
* "न का अधितति होता है, ग्र: केख्राविपति दोप लगता है । 
“य ही सप्तम मारक भवन का भी भ्रधिपति होता है। 
. भतः मारकेश होने के कारण अशुभ फलं भी प्रदान करता है । 
| अ दै कि वुध संयोग व स्मिति के अनुसार ही फलं प्रदान 
! 


शनि इस लग्न में मृत्युकारक होता है। इसका कारण यह 

. है कि इस लर्न में शनि द्वितीय व तृतीय भवन का ग्रधिपति 

होता है। तृतीय भवन का भ्रविपति होने से अनिष्टकारक होने 

के साथ-साथ द्वितीय भवन का प्रधिपति होने से मारकेश भी होता 

है। स्वाभाविक रूप से भी यह पाप ग्रह है , इन सभी कारणों 

तै यह MYT ग्रह माना गया है तथा भपनी दशा-प्रन्तंदणा में wga ` 

फल "दान करता है । मंगल व्यय के साथ पञ्चम Fistor का भी 

“प्रिति होने से शुभ होता है। नवमेश रवि के साथ पञ्चमेश 

/ मंगल का योग राजयोग बनाता है। इस लग्न के लिए रवि-बुध 

का योग शुभ, प्रथम श्रेणी का राजयोग होता है, तदनन्तर रवि 

Piira का योग होता है । 

गुरु चतुर्थ स्थानाधिपति होने से केन्द्राधिपति के रूप में 

उत्तम फल नहीं दे सकता । चन्द्र प्रष्ठमेश होने से इसके फल भी ` 
ay ही होते हैं । 

शुभ व्यवसाय--धतु लग्न के जातक के “लिए बृहस्पति का 

लाभप्रद होता है । बृहस्पति के व्यवसाय निम्नलिखित 

हैं :-- 

| १२१ 


एजेण्ट, लाल, कमीशन एजेण्ट, लेखक, भायात-निर्यात): 


अंघ्यापन-कार्य? सम्पादक, कन्फबशनरी, TAH, जानवरों से उत्पन्न ` 


वस्तुए l 
p~ dig १०, १८, १९, २७, २८, २६, ३६; ४२, ४२. 
५४३.६२३ 


शूंभ बाॉर-- बुधवार, शुक्रवार, वृहस्यतिवार, रविवार !. | 


सिश्वितवार -शनिवार | .. 

MYM तार--सोमवार, मंगलवार | 

SA रंग -शफेद, क्रीम, हरा, नारंगी, हल्का नीला L- 
अशुभ रंग--लाल, मोतिया | | 
शुभ रत्त--पन्‍ना, नीलम | 


अकरं लग्न 


कुजजीवेन्दवः पापा: ` शुभौ urtaga a ती 


स्वयं चेव निहन्ता स्यान्मन्दो भोमातयं: परे॥ :.. 


तत्तत्यशन्निहन्तार: कविरेक: सुयोगत्‌ । * % . ७ 


ज्ञातव्यानि फलान्येवं विवुर्धमगजस्मन: ॥ ‘a, 


शुभाशुभ ग्रह--मकर लग्न के लिए मंगल, गुरु भौर चन्द्र 
भ्रशुम हैं तथा शुक्र, बुध शुभ है । शनि मृत्युकारफ है । प्रकेला 
शुक्र राजयोगकारक होता है । “ 

मंगल पाप ग्रह होने के साथ-साथ चतुर्थ व ग्यारहवें भवन 
फाँेचिपति होता है,. प्रत: मंगल अशुभ फल देता है oT! 


lord of ITth house is the most malefic planet’... | 
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